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दो! शब्द 
चम्पू का लक्षण सर्वप्रथम दण्डी के काव्यादश ( १.३१ ) में इस अकार 
मिलता है :— 
“गद्यपद्यमयी कात्तिच्चम्पूरित्यभिघीयते |? 
इसी को प्रकारान्तर से साहित्यदपण में थो छिया गया है :-- 
“गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते |? 
इस परिभाषा में अतिव्याति-दोष है; क्योकि गद्य-पद्यमय होने के कारण 
नाटक भी इसमें आ जाता है । फलतः हेमचन्द्र ने चम्पू की परिभाषा इस 
अकार को है :-- 
“द्यपद्यमयी साङ्का सोच्छासा चम्पूः ।? 
इसी का विकास करके बाद में चम्पू का लक्षण इस प्रकार किया 
गया है :-- 
“गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्छासा कबिशुम्फिता । 
उत्तिम्रत्युक्तिविष्कम्भशून्या चम्पूरुदाहता ॥? 
इन लक्षणा में चम्पू-काव्य को सीमित कर दिया गया है। अकु और 
उच्छ्वास किसी चम्पूविशेष के गुण हो सकते हैं, उन्हें सभी पर लागू करना 


९२१) | 
उचित नहीं । इसी प्रकार कथोपकथन का प्रयोग होने पर भी चम्पू की आत्मा | 
अक्षण्ण वनी रह सकती है । वस्तुतः चम्पू एक ऐसा काव्य हे जिसमें जीवन के 
सरस काव्यमय तत्त्वों को प्य में और केवल वर्णनात्मक अंगों को गद्य में निबद्ध | 
किया जाता है । कवि अपने चित्रण में जब भावाविष्ट हो उठता है तव उसकी | 
भाषा गद्य का परिघान छोड़कर छन्दोबद्ध हे जाती है । वस्तुतः चम्पू एक 
संगीत-समन्वित काव्य-कथा है । 

चम्मू-काव्य यद्यपि संस्कृत-साहित्य में अनेक हैं, किंतु उनका समुचित | 
विकास कुछ कारणों से नहीं हो पाया। प्रमुख कारण तो इसका यही है कि | 
लक्षण-गरन्यों ने चम्पू-काव्य की परिभाषा कुछ ऐसे ढंग से की जिससे चम्पू का 
विस्तृत क्षेत्र संकुचित-सा बन गया, जिसके कारण चम्पूकार अपनी मौलिकता को 
अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहे । किंतु चम्पू काव्य का एक बहुत ही उत्तम रूप 
बन सकता है; क्योंकि उसमें कचि को यह स्वतन्त्रता है कि बह विवरणात्मक. 
अंशा को गद्य के कलेवर में रखंकर अपने भावोद्रेक को स्वरसंगत कर देः 
और इस प्रकार गद्य के सूत्र में पद्य-कुसुमो की मनोहर माळा यूय दें । 

ज्ञात चम्पुओं में त्रिविकम भट्ट का नलचम्पूं सर्वप्रथम है । उसका समय 
९१५ ३० के आस-पास हे । दिगम्बर जैन सोमगप्रभ सरि का यशस्तिलक चम्पू 
९५९ ई० के आस-पास है। ये दो दोनों चम्पू चम्पू-साहित्य में विशेष महत्त्व 
के हैं। इनके अतिरिक्त हरिचन्द का जीवंधर चम्पू, भोज के नाम पर रामायण '. 
चम्पू, अनन्तम का भारतचम्पू भी उल्लेख्य हैं। भागवत चम्पू: नामक'तीन | 
रचनाएं उपलब्ध हैं :--इनके कर्ता हैं चिदम्बर, राममद्र और राजनाथ । | 

नसि चम्पू नामकी भी चार रचनाएं हैं। इनके कर्ता हैं : केशव भद्र 


1 
॥ 


। (३) 
| नारायण, देबज्ञ सूये और संकर्षण । इनके अतिरिक्त कुछ और चम्पू भी 


| भक्मारित हुए हैं जिनकी संक्षिप्त सूची इस अकार है :-- 

। समरपुश्नच दोक्षित : ( तीथे ) यात्रा-अबन्ध 
| तिरुमलाम्वा * बरदास्बिकापरिणय 
| चेइटाध्वरिन, : विश्वगुणादशे 

| अन्नयाये * तत्त्वगुणादश 


1 कितार्किकसिंह वेदान्ताचाये : वेदान्ताचायै-विजय 
रामचन्द्र चिरजोव भयाचा : विदवन्मोद्तरजङ्गिणी 


कृष्ण : सन्दारमरन्द 

रघुनाथ दास : झुक्ता-चरित 

जीव गोस्वामिन्‌ * गोपालचम्पू 
परमानन्द्दास सेन : आनन्द्वृन्दाचन 


इत्यादि 

उपयुक्त चम्पूकारों में देवज्ञ सूर्य-विरचित दृसिहचम्पू ही हमारा अति- 
"` पाद्य विषय दै । देवज्ञ-सूये का काल अनिश्चित सा है । ए. एन...दास गुप्त और 
[. एस. के. दे के संस्कृत साहित्य के इतिहास ( प. ४३७ रि. ६ ) में सूर्य देचज्- 
`| विरचित कंसवध नामक नाटक का भी उल्लेख है । इन्होंने नुसिंहचम्पू के 
|. अयमोच्छंचास के चतुथं रलोक में अपने को ज्ञानराज का पुत्र बतलाया है। 
/ इससे अधिक इनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है । 
| चृसिंहचम्पू का अस्तुत संस्करण इंडिया आफिस पुस्तकालय की एक हस्त- 
* लिपि के फोटो पर आत है, जिसे हमने लाहोर में १९५५ में वहां से मंगाया 
| 


। 
| 
1 
j 


( ४) 
था। उंस हस्तलिपि में मूल चम्पूमात्र था, जिसका सममना छात्रों के लिये 
दुःसाध्य था। फलत उसकी संस्कृत टीका हमें स्वयं करनी पड़ी, जो कि आज | 
पाठकों. के संमुख प्रस्तुत दै । टीका की प्रामाणिकता के विषय में हमें कुछ नहीं 
कहना है । इसकी उपादेयता पाठकों को सहृदयता पर निर्भर है । 
संभवतः इस संस्करण में और इस टीका में कुछ न्नटियां रह गई हों 


1] 


उनके लिये हम विद्वानों से क्षमा चाहते द्दें। 
सूर्य दैवज्ञ पण्डित एक तत्त्वज्ञानी वेष्णव थे। श्रीमद्भुगवद्गीता पर इनकी | 
परमार्थ प्रभा टोका प्रसिद्ध हैं; जिसमें जगह-जगह इन्होंने ऋग्वेद एवं यजुबंद 


के मन्त्रो का सहारा लिया है और बहुत से स्यलों पर गीता का अपना अलग । 


हो व्याख्यान किया हैं । 


नृसिंहावतार में नर-नारायण का सर्वोत्तम समन्वय हुआ था। दोनों के ! | 


इसी समन्वित रूप को सूर्य दैवज्ञ ने अपने गद्य-पद्य समन्वित चम्पू में 
प्रसाधित किया हैं । 

अपने कुमारसंभव के संस्करण में. हसने शिवःपावंती-स्कन्द के समन्वित रूप 
की आराधना की है । प्रस्तुत चम्पू के व्याख्यान द्वारा हमने नर-नारायण के, 
संवलित रूप की आराधना करके अपने जीवन को कृतकृत्य किया है. 

जीवन की संध्या में शिव-विष्णु की चर्चा करके हम अपने आप को 
कृतकृत्य कर रहे हैं । 


काशी हिन्दू, विश्वविद्यालय 


€ 
११-९-५९ सूयकान्त 


| अगस्स्योऽभूत्‌ 


अग्रे याहि शशाङ्क 
अन्याय्यं न कले 


। अन्योऽन्यं परि 


। अस्स्येव वस्तुज्ञाते 
अहो ! मह दाश्चयंस्‌ 

। अहो मूर्खा सत्याः 
| आटोपोत्कटकोटि 
' आत्मानं स्वशरीर 
, आनन्द ' स दधातु 
आनीतोऽहमिभा 
आश्लेषावसरे 
आसीद्‌ देत्यकुळे 
उप्रक्रोधकृशानु 
उद्यद्वेकुण्ठकण्ठी 


, कि नासन्‌ आठ 


कि भीषणेन 
किं मित्रं किममिन्न 
कि वर्णनीय 

! कीत त्रेलोक्य 
कीळाले झेदि 
कीलाळं स्थलतां 

| कुतो रसनिरूपणं 

| करकोधाझि 

| गर्भाविर्भावभाजः 

|| 


ब्लीकानुकमणिका 
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यीवाणिन्द्रयिरे 
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नटे सामाजिके 
निर्माता त्वं च 
नेदुदुन्दुभयो 
परात्माहं सूळ 
पित्रा वा हननं 
पृथ्व्यां पाथसि 
पेतुटुंत्त धत्त 
प्रखरनखराघातो 
प्रह्माद तात 
आस्यदू भूसाग भी सः 
मदीयवशवर्तिनः 
मद्वाणी यदि 
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सौन्दर्येण स्वच्च 

हन्ताहं तावदश 
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हाहाकार विदित्वा 


भूमिका 


` संसार में जब-जब पाप का बोलबाला होता है तब-तब उसके निरास के लिये. 

भगवान्‌ धराधाम पर आते और त्रस्त मानव जाति का उद्धार करते है । भगवान्‌ के 
| इन अवतारों में नरुसिद्द अवतार का अपना निराला महत्त्व दै-क्योंकि इस अवतार में 
| भगवान्‌ ने मानव का रूप धारण करके उसे नृम्णता की परा कोटि पर पहुँचा दिया 
|था और इसके द्वारा मानव जाति के संसुख शालीन वीरता का ज्वलन्त उदाहरण 
। प्रस्तुत किया था । 

नूसिंद्दावतार का वर्णन पुराणों में स्थान-स्थान पर आता दै और हर वर्णन में कुछ 

ऐसी विशेषताएं हैं जो हि अन्य : वर्णनों में नहीं मिलतीं। इन वर्णनों के तुलनात्मक 
' * अध्ययन से नृसिं एवं प्रहद के आविभांव-क्रम पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। फलतः" 
' ! नृर्सिहावतार के वणेनों का सिंद्दावलोकन उपाख्यान के. मर्म को हृदयंगम करने के लिये. 
| आवश्यक प्रतीत होता है! 

जक्मपुराण के २1३ थें अध्याय में नरसिहचरित का वर्णन इस प्रकार है:-- 

वाराद्द एष कथितो नारसिंहस्ततो द्विजाः। यत्र भूत्वा मृगेन्द्रेण हिरण्यकशिपुद्देतः ॥ ४३ ॥ 

पुरा कृतयुगे नाम सुरारिवेल्दर्पितः । दैत्यानामादिपुरुषः चकार सुमहत्तपः ॥ ४४ ॥ 
| दश वर्षसइस्नाणि शतानि दश्च पञ्च च । जपोपवासनिरतः तस्थौ मौनजतस्थितः ॥ ४५॥ 

ततः झमदमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चैव हि । प्रीतोऽभवत्ततस्तस्य तपसा नियमेन च ॥ ४६ ॥ 

तं बै स्वयंभूमेगवान्‌ स्वयमागम्य भो द्विजाः । विमानेनाकेवर्णेन इंसयुक्तेन भास्वता ॥ ४७ ॥ 
, आदित्येवेखमिः सार्थ मरद्धिदेवतेस्तथा । रद्रेविश्वसदायैश्च यक्षराक्षसकिन्नरेः ॥ ४८॥ 

चराचरयुरुः श्रीमान्‌ बृतः सर्वेः सुरैस्तथा । ब्रहा बरह्मविदां श्रेष्ठी दैत्यं वचनमन्रवीत्‌॥ ४९ ॥ 

, अह्मोवाच-- 
/ प्रीतोऽस्मि तव भक्त्याऽहं तपसाऽनेन सुन्नत । वरं वरय भद्ग ते यथेष्टं काममाप्लुदि ॥ ५०॥ 
दिरण्यकशिपुरुवाच-- 

न देवासुरगन्धवाँ न यक्षोरगराक्षसाः । ऋषयो वाऽथ मां शापेः क्रुढा लोकपितामह ॥ ५१ ॥ 
शपेयुस्तपसा युक्ता वर एप बृतो मया । न झस्त्रेण न वाऽस्त्रेण गिरिणा पादपेन वा ॥ ५२॥ 
। न शुष्केण न चाद्रेण न चेवोध्वं न चाप्यधः । पाणिप्रहारेणैकेन सभृत्यवलवाइनम्‌ ॥ ५३ 1. 
यो मां नाझयितुं शक्तः स मे सृत्युभ॑विष्यति । भवेयमददमेवाकेः सोमो वायुइंताशनः॥ ५४॥ 


(२) 
सलिलं चान्तरिक्षं च आकाशं चेव सवंशः । अददं क्रोधरच कामश्च वरुणो वासवो यमः ॥ 
धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किंपुरुषाधिपः ॥ ५५ ॥ 
अहझोवाच--एते दिव्याः वरास्तात मया दत्तास्तवादूसुतताः। 
सर्वान्कामानिमांस्तात प्राप्स्यसि त्वं न संशयः॥ ५८ ॥ 
न्यास उवाच 
एवसुक्स्वा तु भगवान्‌ जगामाशु पितामहः । वेराजं ब्रह्मसदनं ब्रह्मषिंगणसेवितम्‌ ॥ ५७॥ | 
ततो देवाश्च नागाश्च गन्धवा मुनयस्तथा । वरप्रदानं छ्त्वैव पितामद्दसुपस्थिताः ॥ ५८॥ 
देवा ऊचुः 
वरेणानेन भगवन्‌ बधिष्यति स नोऽसुरः । तत्प्रसीदाशु भगवन्‌ वथोऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ 
भगवन्‌ सवंभूतानां स्वयंभूराटरिकृत्मभुः । स्रष्टा च इब्यकव्यानामव्यक्त प्रकृतिमु वस्‌ ॥६०॥ 
व्यास उवाच-- 
ततो लोकहित वाक्यं धुत्वा देवः प्रजापतिः । प्रोवाच भगवान्वाक्यं सवंदेवगणांस्तथा ॥६१॥ 
ब्रक्लोवाच-- 
अवश्य त्रिदशास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फम्‌ । तपसोऽन्ते च भगवान्‌ वधं विष्णुः करिष्यति ॥ 
व्यास उवाच-- 
एतच्छ्रुत्वा सुराः सर्वे वाक्यं पडूजजन्मनः । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि जग्मुस्ते बे मुदान्विताः ॥ ६१ ॥ 
लब्धमात्रे बरे चापि सर्वाः सोऽबाधत प्रजा: । हिरण्यकश्िपुदत्यो वरदानेन दर्पितः ॥६४॥ | 
आम्रमेपु महाभागान्‌ मुनीन्बै संसितब्नतान्‌ । सत्यधमेरतान्दान्तान्‌ तदा धर्षितवांस्तथा॥६५॥ 
त्रिदिवस्योस्तथा देवान्‌, पराजित्य महाबळ: । तैलोक्यं वशमानीय स्वर्ग वसति सोऽसुरः ॥६६॥ ` 
यदा वरमदोन्मत्तो विचरन्दानवो मुवि । यज्ञीयानकरोददै त्यानयज्चीयांश्च. देवताः ॥६७। 
आदित्याः वसव: साध्याः मिइवे च मरुतस्तथा । शरण्यं शरणं विष्णुसुपतस्युमदाबलम्‌ ॥६८॥ 
देवब्रह्ममयं यज्ञं जह्मदेवं सनातनम्‌। भूतं भव्यं भविष्यं च प्रसुं लोकनमस्कृतम्‌ ॥ 
नारायणं विभुं देवं शरण्यं शरणं गताः ॥ ६९॥ | 
देवा ऊचुः + 
त्रायस्व नोऽच देवेश हिरण्यकशिपोर्भयात्‌ । त्वं हि नः परमो देवः त्वं हि नः परमो गुरु: | 
त्वं हि नः परमो धाता ब्रह्मादीनां सुरोत्तम । उत्फु्लामलपत्राक्ष शत्रुपक्षक्षयंकर ॥ 
` ' क्षयाय दितिवंशस्य शरणं त्वं भवस्व नः ॥ ७१॥ 
वाघुदेव उवाच 9 
भयं त्यजध्वममरा अमयं वो ददाम्यहम्‌ । तथैव त्रिदिवं देवा: प्रतिल्प्त्यय मा चिरम्‌ ॥७२॥ 
एषोऽहं सगणं दैत्यं वरदानेन दर्वितम । अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्मिं तम्‌ ॥ ७२॥ 
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| ( ३.) 
| व्यास उवाच-- 
| यवमुक्स्वा तु भगवान्‌ विसज्य त्रिदशेर्वरान्‌ । दिरण्यकशिपोः स्थानमाजगाम महावछः ॥ 

| *नरस्याडेतनु कृत्वा सिंहस्याद॑तनु प्रभुः नारसिंहेन वपुषा पाणि संस्पृदय पाणिना ॥ ७५ ॥ 3 

| षनजौमूतसंकाशो धनजीमूतनिस्वनः। घनजीमूतदौप्तौजा जीमूत इव वेगवान्‌॥ ७६ ॥ 

| देत्यं सोइतिबर्ल इद्वा इपशादूलविक्रमः । इसदत्यगणेयुतं हतवानेकपाणिना ॥ ७७॥ 

| उद्धरण का सार यों हैः-- F 

| कतयुग में देत्यकुलावतंस हिरण्यकशिपु ने सहस्रो, वर्ष घोर तप करके अझ को 

, असन्न किया और उनसे वर मांगा कि ऋषि-मुनि-देव, गन्धर्व, किन्नर आदि में से कोई 

, भऔ उसे शाप न दे सके, और अख, शख, पंत, वृक्ष आदि किसी मी महार से किसी: 

' सो ओर से, उसका वध न हो सके। जो व्यक्ति एक ही चपेट से ससैन्य एवं सबन्धु- 

' चान्धव उसे मार सके वही उसकी मृत्यु का कारण बने । सूये, चन्द्र, आकाश, . वायु, 
चरुण भादि समी देवता उसके' आत्मसात बन जाये और इस प्रकार त्रिलोकी में शिव 
के समान उसी की तूती बजती रद्दे एवमस्तु कह कर ब्रह्मा अपने आस्पद की ओर्‌ 
चळ पड़े और इधर देवता लोग उनके शस वरदान से त्रस्त हो उनकी सेवा में पहुँच कर 
'फ़रयाद करने लगे कि आपका उक्त वर पाकर तो यद दैत्यराट्‌ आपे से बाहर हो प्राणिजात 
'पर अत्याचार को आऑँधी-चला देगा । भगवन्‌! इसे वश में रखिये और. इसके वध का . 

` उपाय सोचिये। उनके अनुनय-विनय पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा बोले-तप का फल तो 
चेत्यराटू. को मिलकर ही रहेगा । किंतु जब मदोन्मत्त होकर वह अत्याचार की परा-. 
कोटि पर जा पहुँचेंगा तब विष्णु भगवान्‌ नृसिंद्दावतार लेकर उसका संहार कर देंगे । 

` बर का. मिलना था कि दैत्यराट्‌ आपेको भूल चराचर पर अत्याचार को आग उगळने 
` गा और सब देवताओं को अपने वश में करके स्वगे का स्वामी बन बैठा। उसने 
उनका यज्ञांश छीन कर स्वयं भोगना आरंभ कर दिया। इस बात ने देवताओं पर 
जळे पर नमक छिड़कने का काम किया ओर वे कांदिशोकं हो विष्णु की सेवा में 
पहुँचे । आते जनवगे की टेर को सुनकर विष्णु भगवान्‌ पसीज गए और उन्होंने 
चुसि का अवतार धारण करके कंचनकान्त दैत्यराट्‌ का संहार कर, संसार को 
` 'विपत्सागर से उबारा। 
अत्यक्षतः श्‍स कथानक में प्रहाद का नाम कहीं नहीं आता । दिरण्यकशिपु के 
'परिवार में भी उनका संकेत नहीं है। चुसिंदावतार का कारण इस कथानक के अनुसार 
जन-जनपद का त्रास है न कि प्रहाद की यातनाएँ, और यह बात. नृसिद्दोपाख्यान में . 
ध्यान देने योग्य है। 
. ` स्कन्दपुराण के अनन्तो क्षेत्र-माहात्म्य नामक पांचवें खण्ड के ६६.वें अध्याय में 
चसिंदचरित की उत्थानिका इस प्रकार है: 


... आ शि 


(४) 


सनत्कुमार उवाच-- | 
भूयः शणु परं ब्यास तीर्थानामुत्तमं वर म्‌ । तत्तीथ सवेपापध्नं नृसिंहस्य महात्मनः ॥१॥' 
यस्य दशेनमात्रेण सबंपाएं समुत्तरेत्‌ । दैत्यराजः समाख्यातः हिरिण्यकशिपुः पुरा ॥२॥ 
तेनेयं बुधा सर्वा संप्राप्ता च दुरात्मना । दुष्टदैत्यवळैर्ब्याप्ता भाराक्रान्ता शुचादिता ॥३॥ | 
गौभू त्वाघ्युमुखी देवैज्नद्याणं शरणं ययौ । भाराक्रान्तां धरां दृष्टा ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४॥ / 
उवाच इलछणया वाचा अमं तस्या व्यपोहितुम्‌ । श्रूयतां भोऽवने पुण्ये भवत्या उपकारकम्‌॥ | 
वचो वदामि ते तथ्यं देशकालोचितं तथा। पुरानेन तपश्चीर्णं दुष्करं सर्वदेद्दिनाम्‌॥ ६॥ 
गायश्युपासना तेन कृता सुनियतात्मना । मया चास्य वरो दत्तः प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ ७॥ 
न दिवा न तथा रात्रौ नान्तरिक्षे न भूतळे। नातिशुष्केण चाद्रेण न चास्त्रशखघातनैः ॥८॥ 
न देवाघुरगन्धैने यक्षोरगकित्रैः । पिञाचैयुझकायेश्च राक्षसैनंकदाचन ॥ ९॥ 
मानवेः पक्षिजातैश्च न मे सृत्युभंवेद्रिति। एककरतलाधातैः सकुल बलवाहनम्‌॥ १०॥ | 
मारयिष्यति मां वीरः स मे सृत्युभेविष्यति। तथेत्युक्त्वाऽतिहृष्टात्मा तमहं च तदावने ॥११॥ 
आगमं चेव लोकं स्वं दैत्यो घोरशासनः। वभूव स्वंलोकानां शास्ता चातुलविक्रमः ॥१२॥ | 
तस्यैवाधिकृता लोका वभूबुविंगतज्वराः । त्रैलोक्यं बुभुजे नित्यं सवैदेत्यजनेश्वरः ॥ १३ ॥. 
तस्माचूयं वनं यात महाकाल 'मददेशितुः । तत्र तीर्थ महध्वासीद सवंती्थवरोत्तमम्‌ ॥ १४ ॥- 
संगमेश्वरस्य दक्षिणे ककेराजोत्तरे तथा। शिप्रातीरे शुभे देशे पूर्व वैकुण्ठसन्निमम्‌ ॥ १५॥ 
नसिंहाख्यं परं धाम तस्य तीर्थ प्रतिष्ठितम्‌ । तत्र गत्वा सुरम्रेष्ठाः स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ * 
कुरुत सत्वरं सर्वे पुनर्लोकानवाप्स्यथ | ते तस्य वचनं क्त्वा देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ १७॥ | 
महाकालवनं प्राप्ता यत्र शिप्रा पयस्विनी । नृर्सिहतीर्थोपकूले उपित्वा शाइवतीः समाः ॥१८॥ 
स्नानदानादिकं कृत्वा नृसिहस्याचेनं तथा । एवं इत्वा विधानेन परां सिद्धिमितो गताः ॥१९॥ 
चृ्सिइस्य स्वरूपेण इतो दानवपुङ्गवः । समामध्ये तदा व्यास हरिणाइमित्रधातिना ॥ २०॥ | 
करेणेकप्रहारेण हिरिण्यकशिपुहतः । ततः सुरगणाः सर्वे स्वाधिकारान्ययुस्तदा ॥,२१ ॥ 
शिवपुत्र कुमार कात्तिकेय की अचंना में रचे गये स्कन्दपुराण में पहुँच कर नृसिं 
की कथा कुछ छितरा-सी गई है और यहाँ देव-गन्धवं-किन्नरों की ओर से स्वयं धरा 
ब्रह्मा जी से विश्व के त्राण की मिक्षा मांगती है । ब्रह्मा पृथ्वी को दैत्यराट्‌ की अतुल 
तपस्या के विषय में बताते और उसके वदळे में उसे दिये अपने वर -की भी चर्चा 
करते हैं। साथ ही वे देव-वगे को संगमेश्‍वर से दक्षिण, ककेराज.से उत्तर, विष्णु नदी के ' 
तट पर वैकुण्ठ के समान प्रतिष्ठित 'नूसिंहधाम पर स्नानादि करने की सलाह भी देते 
है । उनका आदेश पाकर देव-गन्धव नूसिहतीय॑ में जाकर विधिवत्‌ स्नान-ध्यानादि करके 
अपने को कृतकृत्य करते और अभिळपित फर को. प्राप्ति करते हैं। उनकी तपक्नर्या 
से असन्न हो, भगवान्‌ विष्णु ने नृर्सिहवतार धारण करके एक ही चपेट से हिरण्य” 


-करिपु का संहार 'कर दिया और इस प्रकार उसके प्रचण्ड आतङ्क से विश्व का 


|| 
उद्धार किया । : | 
1 


| 


( +) 


स्कन्दपुराण के उपाख्यान में एवं पूर्वोद्वत उपाख्यान में ध्यान देने योग्य साम्य 
| यह है कि इन दोनों में देत्यराट्‌ अपनी ज्यु ऐसे बीर से मांगता है जो कि पक ही 
' चपेट में सकुझ्बलवाइन उसका विनाश कर दे। दोनों का भेद तो सुतरां स्पष्ट है ही । 
| यहां देवताओं की ओर से बृथ्वी ब्रह्मा के पास पहुँचती हे । उपाख्यान के संघटन में भी 
| कुछ वहकी-सी जोड़-तोड़ दीख पड़ती है। उदाहरण के लिये एक ही बात को ले लीजिये । 
| अभी नृसिंह ने धरा पर हिरण्यकशिपु का संहार भी नहीं किया कि उनके नाम पर 
तीथ पहले की स्थापित हो गया जहाँ जाकर कि देवगण स्नान-ध्यान करते और 
इष्ट फल की प्राप्ति करते हैं। इस एक ही उदाहरण से वर्तमान पुराणों के ढांचे का 
| लचरपन प्रत्यक्ष हो जाता है। 
वायुपुराण के द्वितीय भाग के छठे अध्याय में नृसिंदचरित का वर्णन इस प्रकार हैः-- 
ऋषय ऊर्चुः-- 
| दैत्यानां दानवानां.च गन्धर्वोंरगरक्षसाम्‌ । संवंभूतपिञ्षाचानां पञ्चा पक्षिवीरुधाम्‌ ॥ 
उत्पत्ति निधनं चैव विस्तरात्‌ कथयस्व नः ॥ ४८ ॥ | 
एवसुक्तस्तदा सूत उवाच ऋपिसत्तमान्‌ । दितेः पुत्रद्वयं जशे कइयपादिति नः चतम्‌ ॥४९॥ 
कश्यपस्यात्मजौ तौ वै सर्वेभ्यः पूचंजौ स्मृतौ । सूत्येहन्यतिरात्रस्य कस्यपस्या्रमेधिके ॥५०॥ 
` हिरण्यकरिपुर्नाम प्रथमं ऋत्विगासंनम्‌ । दित्या गर्भाद्‌ विनिःस॒त्य तत्रासीनोच्चसंसदि ॥ 
| दिरण्यकशिपुस्तस्मात्‌ कमणा तेन स स्मृतः ॥ ५१॥ 
ऋषय ऊचुः 
:दिरण्यकशिपोर्नाम जन्म चैव महात्मनः । प्रभावं चैव दैत्यस्य विस्तराद्‌ जूहि नः प्रभो ॥५२॥ 
सूत उवाच-- 
'कश्यपस्याश्रमेघो5भूत्‌ पुण्यो वे पुष्करे पुरा । ऋषिभिदेवताभिश्च गन्धवैरुपशो भितः ॥५२॥ 
उत्कृष्टेनेव विधिना आख्यानादौ यथाविधि । आसनान्युपक्छुप्ानि काञ्चनानि तु पञ्च वे ॥५३॥ 
कुशपूतानि त्रीण्यत्र कूच(-च॑ः१)फळ्कमेव . च.। मुख्यत्विजश्व चत्वारस्तेषां तान्युपकर्पयेत्‌ ॥ 
मं चत्रासनं यत होतुरर्थ प्रकल्पितम्‌। दिरण्मयं तथा दिभ्यं दिव्यास्तरणसंस्तृतम्‌ ॥५६॥ 
अन्तवेत्नी दितिश्चैव पत्नीत्वं समुपागता । दशवर्षसहस्राणि गर्भस्तस्या अवतंत ॥ ५७॥ 
स तु गर्माद्‌ विनिःस॒त्य मातुर्वै उदरात्तदा । उपक्ल्प्तासनं यत्तु होतुरर्थ हिरिण्मयम्‌ ॥ 
निषसाद स गर्मोऽत्र तत्रासीनः शशंस च ॥ ५८॥ 
आख्यानपञ्जमान्‌ वेदान्‌ महर्षि: काश्यपो यथा । 
तं दृष्टा मुंनयस्तस्य नामाकुर्वस्तु तद्विषस्‌॥ ५९॥ 
हिरण्यकसिपुस्तस्मात्‌ कमणा तेन विधतः। `: 
(दिरण्याक्षोऽचुजस्तस्य लिंहिका तस्य चानुजा । राहोः सा जननी देवी विप्रचित्तेः प रिमद्ात्‌॥ 


( ६.) 


हिरण्यकशिपुदेत्यश्नचचार परमं. तपः । शतं वर्षसहस्राणां निराद्वारो हाप/शिराः ॥६२॥. | 
'ते र्मा छन्दयामास दैत्य तुे वरेण तु । सर्वामरत्वं विप्रेम्यः सवेभूतैम्य एव च ॥ । 
योगादू देवान्‌ विनिर्जित्य सवंदेवत्वमास्थितः ॥ ६२॥ 
दानवाश्चाहुराश्चैव देवाः समा भवन्तु मे। मार्तेयंन्‌ महैरवर्थमेष मे दीयतां वरः ॥ ६३ ॥. 
एवसुक्तोऽथ ब्रह्मा तु तस्मै दत्त्वा यथेप्सितम्‌ । 
द्रवा तस्मै वरान्‌ दिव्यान्‌ तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
हिरण्यकञ्िपुदेत्यः इलोकैगोंतः पुरातनेः॥ ६४॥ | 
राजा हिरण्यकशिपुर्यो यामाशां निषेवते । तस्यास्तस्या दिशो देवा नमश्चकुमंर्षिभिः ॥६४॥, | 
एवंप्रभावो देत्येन्दः द्रिण्यकशिपुद्धिजाः । तस्यासीन्नरसिद्दःः सं विष्णुरत्युः पुरा किल ॥ 
नखैस्तु तेन निमिन्नस्ततः शुद्धा नखा:-स्टृताः ॥ ६६॥ | 
हिरिण्याक्षसुताः पञ्ज विक्रान्ताः सुमदाबला: । उत्कुरः शकुनिश्चैव काळनाभस्तयैव च ॥६७॥ | 
महानाभश्च विक्रान्तो भूतसंतापनस्तथा। हिरण्याक्षसुता ह्यते देवैरपि दुरासदाः ॥ ६८॥ / 
तेषां युत्राश् पौत्राश्च वाडेयः सगणः स्टृतः । शतं तानि सहस्राणि. निहतास्तारकामये ॥६९॥. 
हिरिण्यकशिपो: पुत्राश्वत्वारस्तु मददाबलाः । प्रह्मादः पूवंजस्तेषामनुहादस्तयैव च ॥ | 
संहादश्च हदश्चैव हदपुत्रान्निबोभत ॥ ७० ॥ | 
भाव और भाषा दोनों.की दृष्टि से श्स वणन के निकटतम पहुँचा हुआ दूसरा वर्णक | 
इमे नह्माण्डपुराण ( द्वितीय ) के पांचवें अध्याय में इस प्रकार मिलता है:-- | 
सूत उवाच 
दितेः पत्रय जशे कन्या चेका महाबला । कश्यपस्यात्मजौ तौ तु सर्वेभ्यः परौ स्मृती ॥३॥ 
सोत्येऽदन्यतिरात्रस्य कश्यपस्याइवमेधिकाः । दिरण्यकरिपुर्नाम प्रथितं पृथगासनम्‌ ॥ ४ ७ 
दित्या गमांद्‌ विनिःसत्य तत्रासीनः समन्ततः । 
दिरण्यकञिपुस्तम्मांत्‌ कमणा तैन स स्मृतः ॥.४ ॥ 


ऋषय चुः 
दिरण्यकसिपोेन्म नाम चैव महात्मनः । प्रभावं चैव दैत्यस्य विस्तराद्‌ जहि नःप्रभो ॥' इ 
सूत उवाच f 
कस्यपस्यारवमेधोऽभूत पुण्ये वे पुष्करे तदा । ऋषिभिदेवताभिश्च रन्यनेर्पश्षोभितः ॥ ७॥` | रि 


उत्सशेस्वे च विधिना आख्यानादौ यथाविधि। आसनान्युपक्‍्लृप्तानि सौवर्णानि तु पञ्च वै ॥ 
कुढस्यदापि त्रीण्यत्र कूचेः फलकमेव च । मुख्यत्विजस्तु चत्वारस्तेषां तान्युपकल्पयन्‌ ॥९॥ | 


CE $ 


जलप तत्रासनं चेक दोतुरथे हिरण्मयम्‌ । निषसाद स गर्भाउन्न तत्रासीनः शर्शस च॥ १०॥ 
सा महर्षिः कश्यपो यथा । तं दृष्टा. ऋषयस्तस्य जाम कुवन्ति वर्धितम्‌ ॥ | 


कमणा तेन स स्टृतः । दिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य सिंहिका तस्य चानुजा ॥ | हे 
रहो: सा जननी देवी विपित; परमः । दिरिण्यकशिपुदेत्य्षचार . परमं तपः॥ १३॥ | 
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| शतं वर्षसहस्ताणां निराद्वारो झधःदिराः। वरयामास ब्रह्माणं तुष्टं दैत्यो वरेण तु ॥ १४॥ 
| सर्वामरत्वमवधं सवंभूतेभ्य एव हि । योगादू देवान्‌ विनिजित्य संवृ देवत्वमास्थितः ॥१५॥ 
| कारयेऽमिहैइवयं बळ्वीयंसमन्वितः। दानवास्त्वसुराश्वेव देवाश्च सह चारणे: ॥ १६ ॥ 
भवन्तु वशगाः सर्वे मत्समीपानुभोजनाः । आद्रेशुष्कैरवध्यऽ्च दिवा रात्रौ तयैव च ॥ ˆ 
एवमुक्तस्तदा मरह्मानुजश्ञे सांप्रतं -वरम्‌॥ १७॥ " “ 
्र्मोवाचः— 

मद्दानयं वरस्तात बृतो दितिसुत त्वया.। एद्दीदानीं प्रतिज्ञानं भविष्यत्येवमेव तु ॥ १८॥ 
दत्त्वा चाभिमतं तस्मै ततरैवान्तरधादथ । सोऽपि दैत्यस्तदा सर्वं जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥१९॥ 
महिम्ना ब्याध्य संतस्ये बहुमूतिरमित्रजित्‌। स एव तपति व्योम्नि चन्द्रसूय॑त्वमास्थितः ॥ 
स एव वायुभू त्वा च बवौ जगति सवेदा । स गोपालोऽविपाळइच कषेकशच स एव ह॥ 
| स ज्ञाता सर्वलोकेषु मन्त्रब्याख्याकरस्तथा । नेता गोप्ता गोपयिता दीक्षितो याजकः स तु ॥ 
। तस्य देवाः सुराः सर्वे तदासन्‌ सोमपायिनः । एवंप्रभावो दैत्योऽसावतो भूयो निबोधत ॥ 
| तस्मै सर्वे नमस्कार कुवेन्तीज्यः स एव च । दविरिण्यकशिपो दैत्यैः इलोको गीतः पुरा त्विह ॥ 
हिरण्यकसिपू राजा यां यामाझां निरेक्षत । तस्यै तस्यै तदा देवा नमरचनुमंर्षिभिः ॥२५॥ 
तस्यासीन्नरसिंहस्तु सृत्युरविष्णुः पुरा किल । नरात्तु यस्माज्जन्मास्य नरमूतिश्च यत्रभुः॥२६॥ 
तस्मात्‌ स नरसिंहो वै गीयंते वेदवादिभिः । सागरस्य च वेलाया५च्छितस्तपसो विमुः ॥ 
शरीरं तस्य देवस्य झासीद्देवमयं प्रंमो । नाम्ना सुदशनं चेव विशुतशच महाबलः ॥ २८॥ 

| ततः स बाहुयुद्धेन दैत्येन्द्रं तं महाबलम्‌ । नसैबिभेद संक्रुद्धो नाद्राः शुष्कां नखा इति ॥२९॥ 

हिरण्यकडिपोः पुत्राइचत्वारः सुमद्दाबलाः। 
प्रदः पूवं जस्तेषोमनुहादस्तथापरः । सहादइचैव हादश्च हादपुत्रौ निबोधत ॥- 
सुंदो निसुंदरुच तथा हादपुत्रो बभूवतुः ॥ ३०॥ 

ऊपर उद्‌भवत किये दोनों उपाख्यानों में न केवळ . भ्मवसाम्य व्यक्त है अपितु भाषा 

' एवं छन्द का साम्य भी ध्यान को पकड़ लेता.दै।..कइयप ऋषि अइवमेथ-रचते और 
' उसमें होता के, लिये एक दिरण्मयासन बिद्ाते हैं।. माता दिति के- गर्भ, में सैकड़ों, वर्ष - 
झीकने वाळा बालक माता के उदर से निकल इस. आसन'पर. आ वेठता.हें और इस 
हिरण्मयासन पर बैठने के कारण ददी :उसका नाम 'हेरण्यकशिपु) पड़ जाट. है! इसके . 

, अनुज का नाम हिरण्याक्ष एवं -वहिन का. नाम सिंदिका रखा गया । आगे: चलकर. यही - 

दिका राहु की जननी 

| जन्मजात मनीषी हिरण्यकशिपु ने सेकड़ों वपं घोर तप किया और इस अमोघ 
| तपश्‍चर्या के बळ पर उसने ब्रह्मा से अवध्यत्वं का वरदान पाया। वर में साफ तौर से मांग 
' की गई थी कि सूखे या गीळे किसी भी पद्ाथं से उसकी क्षति न होने पावे। ब्रह्मा से 
दैत्य को वर मिल गया भौर वर की सफलता के साथ-साथ देवताओं से.वैर की भावना 
भी उंसमें बलवती होती गंड । यहाँ तक .कि कुछ ही काल में वह देवताओं का. स्वामीं बन _ . 


(८) 
बैठा और सारे ही देवताओं में उस एक की ही प्रतिमा काम करती दौखने लगी । यक्ष  , 
अब उसके हो गए और तपइचरण की प्रक्रिया पर अब उसकी धाक बैठ गई । विस्व |. 
का सन्तवगे त्राहि-न्ाहि करने लगा । विष्णु का आसन हिल गया और उन्होंने नृसिंह | 
का अवतार लेकर अपने नसों से देत्यराट्‌ का काम तमाम कर दिया। नख इसी कारण 5 
पवित्र बन गए । त 
हिरण्यकशिपु के चार महावली पुत्र हुए--पहाद, अनुहाद, संछाद और हाद । 3 
हाद के दो महापराक्रमी पुत्र हुए सुन्द और निसुन्द । if 
पुराणों के संशोधन की दृष्टि से दोनों वणेन अत्यन्त मह्त्व के है । इनके इलोकों की |स 
तुलनात्मक विवेचना से व्यक्त हो जाता है कि किस त्वरा एवं विवेकद्दीनता के साथ 'ग 
वतमान पुराणों का संकलन किया गया है । उदाहरण के लिये लीजिये हिरण्यकशिषु के न 
पुत्रों की नामावलि को । दोनों पुराणों में यह किस प्रकार नगण्य भेद के साथ आई है, अ 
किंतु इन दोनों में मिलने वाळा भेद पुराण-संपादन की इष्टि से कितने महत्त्व का है। स 
पाठदृष्टि से तुलना कीजिये वायुपुराण के ५५ वें इलोक की और ब्रह्माण्डपुराण के ढ़ 
नवम इलोक की जिसमें कुलस्युदापि संभवतः कुशपूतानि के स्थान पर दै। | be 
दोनों उपाख्यानों में प्रछाद का नाम तो आता है किंतु नृसिं भगवान्‌ उनके त्राण स 
के लिये अवतार नहीं धारण करते, अपितु देव-गन्धवो के त्रासःइरण के लिये धराधाम तः 


पर पधारते हैं । ततः 
कूमंपुराण के १६ वें अध्याय में नृसिद्चरित का वर्णन इस प्रकार है-- द्‌ 
देवा ऊर्चुः-- डर 


हिरण्यकशिपुर्नाम ब्रह्मणो वरदर्पितः। बाधते भगवन्देत्यो देवान्सर्वान्‌ सद्दषिमिः ॥ नि 
अवध्यः सवे भूतानां त्वामृते पुरुषोत्तमम्‌ । हन्तुमहंसि सर्वेषां श्राताऽसि :त्वं जगन्मय ॥ 'अः 
चत्वा तदवतरुक्त स विष्णुर्लोकमावनः । वधाय दैत्यमुख्यस्यं सोऽस॒जत्पुरुषं स्वयम्‌ ॥ इ 
मेश्पवंतवष्मांण घोररूपं भयानकम्‌ । शङ्खचक्रगदापाणिं तं ग्राह गरुडध्वजः ॥ एक 
हत्वा तं देत्यराजानं हिरण्यकशिपुं पुनः। इमं. देशं समागन्तुं क्षिप्रमहसि पौरुषात्‌॥ अः 
निशम्य वेष्णवं वाक्यं प्रणम्य पुरुषोत्तमम्‌ । मद्दापुरुपमव्यक्त॑ ययौ ैत्यमद्दापुरम्‌॥ चि 
डं 'विमुश्नन्‌ भैरवं नादं शज्ञचक्रगदाधरः | आरक्ष गरुडं देनो महामेररिवापरः ॥ कः 
आकर्ण्य देत्यप्रवरो महामेघरवोपमम्‌ । समं च चक्रिरे नादं तथा. दैत्बपतेभयात ॥' तर 
क्चिदागच्छति महान्‌ पुरुषो देवनोदितः । विसुश्चन्‌ भैरवं नादं तं जानीमो जनाद॑नम्‌॥ संर 
ततः सहासुरवरेहिरण्यकश्विपुः स्वयस्‌। सन्नडेः सायुपैः पुत्रे: सप्रहादेस्तदा ययौ॥ इते 
दान की इष्वा ते गरडारूढं सूवंकोटिसमप्रमम। | भः 
„_पवताकारे नारायणमिवापरम्‌ । दुदुबु: केचिदन्योन्यमूचुः सम्भ्नान्तळोचनाः ॥ | तत 

अयं स देवो देवानां गोप्ता नारायणो रिपुः i नूनं तत्सुतो वा द ॥ है 


(६ ) 


| इत्युक्त्वा शख््रवर्षाणि ससजुः पुरुषाय ते। स तानि चाक्षतो देवो नाशयामास ळील्या ॥ 
| -दरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः । पुत्र नारायणोद्भूतं युयुधुरमेधनिःस्वनाः ॥ 
| प्रहादश्वानुहादश्व संहादो हाद एव च ॥ 
| ,झहादः प्राहिणोद्‌ आह्ममनुहादो5थ वैष्णवम्‌ । संहांदश्चापि कौमारमाग्नेयं हाद एव च ॥ 
'तानि तं पुरुषं प्राप्य चत्वार्य्ञाणि वैष्णवम्‌ । न शेकुश्चाछितुं विष्णु” वासुदेवं यथातयम्‌ ॥ 
। अथासौ चतुरः पुत्रान्‌ महावाहुमंहावलः । प्रग्रह्म पादेषु करेश्चिक्षे) च ननाद च॥ 
'विमुक्तेष्वथ पुत्रेषु हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌.। पादेन ताडयामास वेगेनोरसि तं बली ॥ 
स तेन पीडितोऽत्यर्थः गर्डेन सहानुगः | अदृश्य: प्रयग्नौ तूर्ण यत्र नारायणः प्रमुः ॥ 
| 'गत्वा विज्ञापयामास भ्रबृत्तमखिळं तदा । सञ्चिन्त्य मनसा देवः सर्वश्चानमयोऽमलः ॥ 
(नरस्याद्धंतनुं कृत्वा सिंहस्याद्धेतनुं तथा। नृसिंवपुरव्यक्तो द्दिरण्यकञ्चिपोः पुरे ॥ 
, आविवंभूव सहसा मोहयन्दैत्यदानवान्‌ । दंट्राकराछो योगात्मा थुगान्तंदहनोपमः ॥ 
'समारुह्यात्मनः शक्ति सवंसंहारकारिकाम्‌। भाति नारायणोऽनन्तो यथा मध्यंदिने रविः ॥ 
' इष्ट्वा नृसिं पुरुषं प्रह्रादं ज्येष्ठपुत्रकभ्‌ । बधाय प्रेरयामास नरसिंहस्य सोऽसुरः॥ 
इमं नृसिंहं पुरुषं पू्वस्मादूनशक्तिकम्‌ । सहैव तेऽनुजेः सर्वेर्नाशयाशु मयेरितः ॥ 
[स तन्नियोगादसुरः प्रहादो विष्णुमव्ययम्‌ । युयुधे सवंयत्नेन नरसिंहेन निर्मित: ॥ 
ततः सम्मोहितो दैत्यो हिरण्याक्षस्तदानुजः । ध्यात्वा पञुपत्तरस्त्रं ससज च ननाद च॥ 
'तस्य देवाधिदेवस्य विष्णोरमिततेजसः। न इनिमकरोदस्त्रं यथा देवस्य झुलिनः॥ 
'दृ्ठा पराइत॑ त्वस्त्रं प्रहादो भाग्यगौरवात्‌ । मेने सर्वात्मकं देवं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ 
सन्त्यज्य सवंशख्राणि सत्त्वयुक्तेन चेतसा | ननाम शिरसा देवं योगिनां हृदयेशयम्‌ ॥ 
'सतुत्वा नारायणं स्तोत्रैः £ग्यजुःसामसम्मवे: । निवाये पितरं आतन्‌ हिरण्याक्ष तदाजवीत्‌ ॥ 
'अयं नारायणोऽनन्तः झाश्वतो भगवानज:.। पुराणः पुरुषो देवो महायोगी .जगन्मयः ॥ 
'अयं धाता. विधाता च स्वयंज्योतिनिरज्ञनः । प्रथानं पुरुषं तत्त्व मूलप्रकृतिरज़्यया ॥ 
सेरः सर्वेभूतानामस्तर्यामी झुणातिगः। गच्छध्वमेनं शरणं विष्णुमव्यक्तमव्ययम्‌ ॥ 
'एवमुक्ते सुदुबुंद्धिः हिरण्यकश्चिपुः स्वेयम्‌ | प्रोवाच पुत्रमत्यर्थं मोहितो विष्णुमायया ॥ 
अयं सर्वात्मना वध्यो नृसिंहोऽस्पपराक्रमः । समागतोऽस्मद्‌भवनमिदानीं कारूचो दितः ॥ 
विहस्य पितरं पुत्रो वचः आहद महामतिः। मा निन्दस्वैनमीशानं भूतानामेकमन्ययम्‌ ॥ 
कथे देवो महादेवः शाश्वतः कालवर्जितः । कालेन हन्यते विष्णुः कालात्मा काळरूपश्ुक्‌ ॥ 
ततः सुवृणेकशिपुदुरात्मा कालचोदितः। निवारितोऽपि पुत्रेण युयुषे हृरिमन्ययस्‌॥ 
'संरक्तनयनोऽनन्तो ह्विरण्यनयनाग्रजस्‌। नखैविंदारयामास प्रह्वादस्यैव पश्यतः ॥ 
हते हिरण्यकशिपौ हिरण्याक्षो मदावछः। विसुज्य पुत्र प्रहादं दुद्रुवे . भयविहृल: ॥ 
अजुहादादय: पुत्रा अन्ये च शतशोध्सुराः। नृसिंददेइ-सम्भूतैः सिंहैनीता यमक्षयम्‌॥ 
| तः संहत्य तद्र्पं हरिनारायणः प्रभुः। स्वमेव परमं रूपं ययौ नारायणाहयम्‌॥ 
गते नारायणे दैत्यः प्रहमादोऽ्ुरसत्तमः। अभिषेकेण युक्तेन ` हिरण्याक्षमयोजय ॥ 


( १० ) 


स बाधयामास सुरान्रणे जित्वा -सुनीनपि। छब्ध्वाऽन्धकं महापुत्रं तपसाराध्य शंकरम्‌ ॥ दर 
'देवाजित्वा सदेवेन्द्रान्‌ क्षब्ध्वा च धरणीमिमाम्‌ । नीत्वा रसातळ चक्रे वेदान्वे निष्प्रमांस्तथा ॥य॒: 
सत्रका देवाः .परिम्लानमुखश्रियः | गत्वा विज्ञापयामासुर्विष्णवे इरिमन्दिरम्‌॥ दि 
स चिन्तयित्वा विश्वात्मा तद्वधोपायमन्ययः । सवंदेवमयं शुभं वाराहृञ्च पुरा दधे॥क 
गत्वा दविरण्यनयनं इत्वा तं. पुरुषोत्तमः । दष्ट्योद्धारयाभास कल्पादौ धरणीमिमाम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा वाराहसंस्थानं संस्थाप्यैवं सुरद्विषः । स्वामेव प्रकृति दिव्यां ययौ विष्णुः परं प्रदम्‌ ॥ वः 
तस्मिन्हतेऽमररिपौ प्रह्मादो विष्णुतत्परः । अपाल्यत्स्वकं,रांज्यं भावं त्यक्त्वा तदासुरम्‌॥ र 
यजते विधिवददेवान्‌ विष्णोराराधने रतः। निःसपत्नं सदा राज्यं तस्यासीद्‌ विष्णुवै भवात्‌ ॥ ज 
ततः कदाचिदसुरो आह्मणं ग्रहमागतम्‌।न च सम्माषयामास . देवानाञ्जैव मायया॥भ 
स तेन तपसोऽत्यर्थं मोह्दितेनावमानितः। इाशापासुरराजानं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥पा 
यत्तद्‌ बल समाअ्रित्य त्राह्मणानवमन्यसे । सा शक्तिवेष्णवी दिव्या विनाइं तें.गमिष्यति॥ ना 
इत्युक्त्वा प्रययौ तूर्णं प्रहादस्य गृहाद्‌ द्विजः । सुमो राज्यसंसक्तः सोऽपि शापबलात्ततः ॥र| 
बाधयायास विप्रेन्द्राल विवेद जनादनम्‌ । पितुवंधमनुस्खृत्य क्रोधं चक्रे हरिं प्रति ॥वः 
तयोः सममवद्‌ युद्धं सुधोर॑ रोमहदर्षणम्‌। नारायणस्य देवस्य प्र्ादस्यामरद्विषः॥ दो 
कृत्वा स सुमहद्‌ युद्ध विष्णुना तेन निर्जितः । पू्वसंस्कारमाहात्म्यात्‌ परस्मिन्‌ पुर्षे हरो ॥प्र 
सञ्चातं तस्य विश्चानं शरण्यं शरणं ययौ ॥ 
ततः प्रभृति दैत्येन्द्रो झनन्यां मक्तिसुद्॒इन । नारायणे मद्दायोगमवाप पुरुषोत्तमे ॥ गः 


दिरण्यकशिप के अत्याचारों से उद्वेजित हो देवगण विष्णु भगवान्‌ कौ शरण में 

पहुँचे और उन्होंने: उनसे प्रार्थना की कि भगवन्‌! दैत्यराट्‌ के चङ्कल से जगती की 5 
रक्षा कीजिये । 

देवताओं के आतं वचन को सुन कर भगवान्‌ विष्णु ने मेरुपवंताकार शक्ञ-चक्र र 
गदाधारी महा भैरव को दैत्यराज के संहार के लिये पठाया। यह मद्दापुरुष दैत्यराज की 
पुरी में भाया और इसने वहाँ के देत्यपुंगवों को प्रचारा। तुमुल युद्ध हुआ; किंतु दूर 
ह्रिण्यकशिपु के प्रहाद आदि चारों पुत्र .महापुरुष का बाल बांका न कर सके द 
उलट, उसकी मार से कातर हो वे समराइृण से भाग खड़े हुए। इस पर दैत्यराज ने. द 
स्वयं मदापुरंष से छोह् लिया और उसने उसके वक्षःस्थल में ऐसी छात मारी कि वह प्र 
रण से पराड्युख हो विष्णु भगवान्‌ की शरण में भाग निकला । महापुरुष की पराजय को भ 
सुन कर विष्णु भगवान्‌ स्वयं नृतिद्द का रूप धारण करके राक्षसों से जूझने आए यः 
य दत्यराज ने अपने पुत्र प्रहद. को उनसे छोहा छेने के लिये पठाया। दोनों का. ग! 

दुन्द हुआ; प्रहाद्‌ मार खाकर भाग खड़ा हुआ। उसे भान हो गया कि उसका. 
प्रपिद्न्दी मत्य॑ नही अपि तु स्वयं विष्णु भगवान्‌ है । वह उनकी सता करने लगा और मे 
उसने:अपने पिता को. भी युद्ध से उपरत हो उनकी शरणं में जाने की सलाह दी; कित परर 
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। दैत्यराज तो मद में चूर था ; बोला कि तुम सव कायर हो; मैं अकेला इस नराधम को 
॥य॒मलोक पठाऊंगा । ऐसा कह कर भयंकर गर्जना करता हुआ वह नृसिंह.पर चढ़ दौड़ा 5 
॥ किंतु वात्या की चढ़ाई से पद्दाड का क्या बिगड़ता ? चूसिद्द ने एक दी चपेट में उसके वक्ष: 
॥ की चीर डाला और इस प्रकार उंप्तके आतंक से धरती माता का उद्धार किया । 
॥ दिरिण्यकशिपु को इस प्रकार मरा देख उसका भाई हिरण्याक्ष भाग निकला और अक 
॥ वहां केवल प्रह्ाद रद्द गया । कुछ काल पश्चात्‌ प्रहाद ने अपने पितृव्य दिरिण्याक्ष का 
॥ राज्याम्रिषेक कर स्वयं विष्णु की आराधना आरंभ कर दी । सुख पाकर गर्वो कौन' नहीं! 
॥ जाता ? दिरण्याक्ष ने शंकर के वरदान से अन्धक नाम का पुत्र पाकर देवताओं को साळना. 
॥भारंम कर दिया । देवता रो पड़े। उनकी टेर को सुन कर विष्णु भगवान्‌ ने वराह्मवतार 
॥धारण कर उससे जगत्‌ की रक्षा की । पितुन्य के दिवंगत हो जाने पर प्रछाद ने राज्य की 
॥बागडोर अपने हाथ संभाली । राजकाज का प्रपञ्च समझो अथवा स्वाभाविक वेमवमद !' 
॥राजा प्रहाद एक ब्राह्मण का निरादर कर बैठा 1 आंह्ण के मुंह से निकले शाप ने सांफ 
॥वन कर प्रहाद को असंश वना दिया और अब वह भी प्रजा को सताने पर उतारू 
1 गया । विष्णु भगवान्‌ से न रद्दा गया । वे आए और दोनों का रोमहषण इन्द्र हुआ ७ 
॥प्रद्धाद की हेठो हुई और तव वह फिर से भगवान्‌ विष्णु का सच्चा आराधक वन गया । 
| कूमंपुराण का यह उपाख्यान रोचक तत्त्वो की पुट से खिल उठा है। इसमें शंख-चक्र- 
॥गदाधारी महापुरुष का दैत्यराज के साथ लड़ने के लिये आना और उसंका संहार करने 
में उनकी अक्षमता नृसिद्दावतार की गरिमा में चार चांद लगा देते हैं और इस बात सेः 
॥ उनके ओज एवं शौये में अनोखा पूर आ जाता हे । नृसिं के हाथों प्रहाद की पराजयः 
उसकी भान्तरिक दृष्टि को खोल देती है ओर उसे परम तत्त्व का अनायास ही भान, 
हो जाता है । राजगद्दी पर बैठ कर प्रहाद भी आह्मण का निरादर कर देता दै-'प्रसुता 
| पय काहि मद नाहीं? तो इते ही कहते हैं । भक्त की आंख खोलने भगवान्‌ तुरंत आत्ते 
'भर जब आसानी से वे उसे नहीं जगा पाते तब ककं प्रह्दारों से वे उसकी नींद को 
दूर करते हैं । उन्निद्र प्रहाद फिर से भगवान्‌ की आराधना में ळग जाता है। 
¦ स्पष्ट है कि कूर्मपुराण का यद्द उपाख्यान पहले वणित उपाख्यानों से कहीं आगे निकल 
, गया है; क्योकि जहां उनमें प्रहाद का नाम-संकेतन मात्र था वहां इस उपाख्यान में 
। प्रहाद प्रतिनायक का भाग अदा करते. हैं और वे अपने पिता के कहने पर विष्णु 
भगवान्‌ से खुळ कर लोहा .लेते : हैं । किंतु इस उपाख्यान में भी प्रहाद का पिता उसे 
| यंत्रणा नहीं. देता--यह सब तो बाद की बातें हे--इनके उद्भावन में दवी प्रस्तुत रचना की 
गरिमा सन्निदित है। | 
| . मत्स्यपुराण में नर्सिदोपाख्यान की पाख भर जाती हें और वह अपने प्रपूरण कलेवर 
| में सज कर हमारे संमुख आता. है । मत्स्यपुराण के १६१ वें अध्यायं में यह उपाख्यान इर 
अकार आरंभ होता दे :-- .... र 


( १२ ) 


| 


ऋषय ऊर्चुः-- रट 
व्हदानीं श्रोतुमिच्छामि दिरण्यकरिपो ,वम्‌ । नरसिंहरुय माहात्म्यं तथा पापविनाशनम्‌ पदे 
सूत उवाच शि 


पुरा कृतयुगे विप्रा हिरण्यकशिपुः प्रसुः। देत्यानामादिपुरुषश्चकार स॒ मद्त्तपः॥ २॥ 
दशवर्षसहाणि दशवषंशतानि च । जल्वासी समभवत्स्नानमौनधृतत्रतः ॥ ३ । ९ 
ततः शमदमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चेव हि। ब्रह्मा प्रीतोऽमवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥ ४॥ 
तततः स्वयंभूमंगवान्‌ स्वयमागम्य तत्र हि । विमानेनाकेवर्णन हंसयुक्तेन भास्वता ॥ ५ (न 
आदित्येवेसुमिः साध्यैमरुद्धिदेवतैस्तथा । रुद्रेविंस्वसद्दायैश्व यक्षराक्षसपन्नगे: ॥ ६॥ 
दिरिमश्चैव विदिरिमश्च नदीभिः सागरेस्तथा । नक्षत्रैश्च मुहूत्तेंश्व खेचरैश्च महाग्रहैः ॥ ७॥ 
देवेनह्मर्षिमिः साम सिद्धैः सपषिभिस्तस्था ।.राजपिमिः पुण्यक्षद्धिर्गन्धर्वाप्सरसां गणैः ॥ ८ ॥ 
'चराचरगुरुः ओमान्‌ इतः स्वेदिवोकसैः । अह्या ब्रह्मविदां श्रेष्ो देत्यं वचनमजवीत(॥ ९ ॥ भ 
“प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसाऽनेन सुत्नत । वरं वरय भद्रं ते यथेष्टं काममाप्नुहि ॥ १० ॥ ० 
हिरण्यकशिपुरुवाच-- | 
“न देवा्चरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुपाः पिञ्चाचा वा हन्युमी देवसत्तम ॥ ११ ॥स 
ऋषयो वा न मां झापैः झपेयुः प्रपितामह । यदि मे भगवान्‌ प्रीतो वर एष इतो मया ॥१२॥ हि 
-न चाखेण न शस्त्रेण गिरिणा पादपेन च । न शुष्केण न चाद्रेंग न दिवा न निशाउथवा ॥न 
अबेयमहमेवाकेः सोमो वायुहंताशनः । सलिलं चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिशोदश ॥ १४॥ 
अहं क्रोधश्च कामश्च वरुणो वासवो यमः। धनदरच धनाध्यक्षो यक्षः किंपुरुपाधिपः ॥ १५॥ 
ब्रह्मोवाच 
एते दिव्या वरास्तात मया दत्तास्तवादूभुताः । जि 
सर्वान्कामान्सदा वत्स प्राप्त्यसि त्वं न संशय: ॥ १६॥ |भः 
एवसुक्त्वा स भगवाञ्जगामाकादा एव हि । वैराजं ब्रह्मसदनं अह्मर्षिंगणसेवितम्‌ ॥ १७ ।नी 
ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्वा ऋषिभिः सह । वरप्रदानं श्वत्वैव पितामहसुपस्थिता: ॥ १८॥ 
देवा ऊचुः-- 
वृरअदानाद भगवन्‌ वभिष्यति स नो$्सुरः । 
तत्मसीदाशु भगवन्‌ वधोध्प्यस्य विचिन्त्यताम्‌॥ १९ ॥ | 
'मगवन्सव भूतानामादिकता स्वयं परुः । स्रष्टा त्व॑ इव्यरवयानामन्यत्तप्रकतिबुंधाः ॥ २० ॥ 
वाक्यं धुत्वा देवः प्रजापततिः । आश्वासयामास सुरान्‌ सुशीतैवंचनाम्दुभिः॥ 
अबश्य निदशास्तेन प्राप्तन्यं तपसः फलम्‌ । तपसोऽन्तेऽस्य .मगवान्‌ वथं विष्णुः करिष्यति 
तच्छुत्वा विबुधा वाक्यं सर्वे पकुजजन्मनः । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि विप्रजरमुमुदान्विताः ॥ 
ऊब्धमानर वरे चाथ सर्वाः सोऽगराषत प्रजाः । दिरण्यकशिपुदेत्यो वरदानेन दर्पितः ॥ २४ 


जआाअध्ववथ्व अब 


| ( १३ ) 


| त 
| आश्रमेषु मद्दाभागान्‌ स युनीन्छसितिब्रतान्‌। सत्यधमंपरान्दान्तान्‌ धर्षयामास दानव: ॥: 


॥ देवांस्तिभुवनस्थांश्च- पराजित्य महासुरः । त्रैलोक्यं वशमांनीय स्वर्गे वप्नति दानव: ॥ २६ ॥. 
|यदा वरमदोस्सिक्तश्चो दितः कालधर्मतः । यक्षियानकरोदेत्याच्‌ अयशियाइच देवताः ॥२७॥ 
॥ तदादित्याइच साध्याइच विश्वे च वसवस्तथा । सेन्द्रा देवगणा यक्षाः सिद्धद्विजमदर्षयः ॥ 
( शरण्यं शरणं विष्णुमुपतस्थुमंहावलम्‌। देवदेवं यज्ञमयं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ २९॥ 
| , देवा ऊचुः 

| नारायण मह्दाभाग देवास्त्वां शरणं गताः। त्रायस्व जहि दैत्येन्द्रं हिरण्यकशिपु प्रभो ॥३०॥- 
॥| रवं दि नः परमो धाता त्वं हि नः परमो शरः । 

॥ त्वं हि नः परमो देवो अह्ादीनां सुरोत्तम ॥ ३१॥ 

॥  किण्णुरवाच-- र 

[भयं त्यजध्वममरा.अभयं वो ददाम्यहम्‌ । तयैव त्रिदिवं देवाः प्रतिपथयत भा चिरम्‌ ॥३२॥ 
1 एषोऽ सगणं दैत्यं वरदानेन दर्पितम्‌ । अवध्यममरेग्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥३३॥ 

'पवसुक्त्वा तु भगवानू विसुल्य त्रिंदशेश्वरान्‌ । वघं संकल्पयामास दिरिण्यकशिपो: प्रभुः ॥ 
॥ सादाय्यं च महाबाहुरोंकारं गृह्म सत्वरम्‌ । अथोङ्कारसद्वायस्तु भगवान्‌ विष्णुरब्ययः ॥३५॥- 
॥ दिरण्यकशिपुस्थानं जगाम हरिरीश्वरः । तेजसा भास्कराकारः शशीकान्त्येव चापरः ॥३६॥- 
नरस्य कुत्वा5धेतनु सिंदस्याधंतनुं तथा । नरसिंद्देन वपुषा पाणि संस्पृश्य पाणिना ॥३७॥ 
1 'ततोऽपर्‍्यत विस्तीर्णाः दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌ । 

॥ सवंकामयुतां शुभ्ञां हिरण्यकशिपोः सभाम्‌ ॥ २८.॥ 

विस्तीर्णां' योजनशतं शतमध्यथेमांयताम्‌ । वेहायसीं कामगमां. पक्नयोजनविस्तृताम्‌ ॥ 

'जराशोकक्लमापेतां निष्प्रकम्पां शिवां सुखाम्‌ । वेश्‍्मइम्मंवतीं रम्यां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ 

'अन्तःसल्ल्संयुक्तां विदितां विश्वकर्मंणा | दिव्यरत्नमयैदृक्षेः फलपुष्पप्रदेयुंताम्‌॥ ४१ ॥ 
॥नील्पीतसितड्यामैः कृष्णैलोददितकेरपि । अवतानैस्तथा गुस्मैमेअरीशतपधारिमिः ॥ ४२ ॥: 
। सिताअधघुनसकुशा प्लवन्तीव व्यदृश्यत । रदिमवती भास्वरा च दिव्यगन्धमनोरमा ॥४३॥. 

. सुसुखा न च दुःखा सा न शीता न च घमेदा । 
न क्षुत्पिपासे ग्लार्नि वा प्राप्य तां प्राप्नुवन्ति ते ॥ ४४॥ 

(अति चन्द्र च सूर्य च शिखिनं च स्वयंप्रमा । दौप्यते नाकएष्ठस्था भासयन्तीव भास्कर म्‌ ॥४५॥: 
सर्वे चकामाः प्रचुराः ये दिव्या ये च मानुषाः । रसथुक्त प्रभूतं च भष्यमोज्यमनन्तकम्‌।।४६। 
। पण्यगन्धस्रजश्चात्न नित्यपुष्पफलद्रुमाः। उष्णे शीतानि तोयानि शीते चोष्णानि सन्ति च॥४७। 
| ष्पिताम्रा महाशाखाः प्रवालाङ्करथारिणः । छतावितानसंछज्ञा नदी च सरः च ॥४८॥' 
आ मृगेन्द्रो ददश प्रझुः । गम्धवन्ति च पुष्पाणि रसवन्ति फॅछानि च ॥४९॥ 
| नि नोष्णानि तत्र तत्र सरांसि च । अपइ्यत-सववतीर्थानि सभायां तस्य स प्रभुः ॥. 


घकान्तेथांतराषट्रेथ राजइंसैश्च स॒प्रियेः । कारण्डवश्वक्रवाकैः सारैः ङुररैरपि॥ ५२ ॥. 


हम 


( १४ ) 


धविमले: स्फटिकामैश्व पाण्डुरच्छदनैद्विजैः । बहुइंसोपगीतानि सारसाभिरुतानि च ॥ ५२! ₹ 
-नाज्ञापुष्पफलोपेता व्यराजन्त समन्ततः। चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलसारिकाः ॥५१ = 
पुष्पिताः पुष्पिताग्रैश्व सम्पतन्ति महाद्वुमाः । रक्तपीतारुणास्तत्र पादपाग्मगता खगाः ॥५४ २ 
यरस्परमवेक्षन्ते प्रद्ृटा जीवजीवकाः । तस्यां समायां दैत्येन्द्रो हिरण्यकशिपुस्तदा ॥५५ > 
-ज्ीसह्नैः परिदृतो विचित्रामरणाम्बरः। अनर्ष्यमणिबञ्राचिः शिखाज्वलितकुण्डळ: ॥५६ २ 
आसीनाश्षासने चित्रे दशनस्वप्रमाणतः | दिवाकरनिमे दिव्ये दिव्यास्तरणसंस्तृते ॥५४ र 
:दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववौ । हिरण्यकशिपुर्देस्य आस्ते उवलितकुण्डलः ॥५८ 
उपचेरमंहादैत्यं हिरण्यकशिपुं तदा। दिव्यतानेन गीतानि जयुगन्धव॑सत्तमाः ॥५९ 
(विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचेत्यभिविश्च॒ताः। दिव्याऽथ सौरभेयी च समीची पुल्लिकस्थली | 
मिश्रकेशी च रम्मा च चित्रलेखा शुचिस्मिता ६ 
चारुकेशी छताची च मेनका चोवंशी तथा ॥ ६१॥ | अ 
'एताः सहु शश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः । उपतिष्ठन्ति. राजानं हिरिण्यकरिपुत्र प्रमुम: (६२ 
तत्राऽऽसीनं महाबा हिरण्यकशिपूं असुम्‌. । उपासते दितेः पुत्राः सर्वे रब्धवरास्तथा ॥६३ ते 
तमप्रपिमकर्माणं शतशोऽथ सहस्तशः | बछिर्मिरोचनस्तत्र नरकः एथिवीसुत: ॥६४ र 
अहादो विप्रचिचिश्च गविष्ठश्च महासुरः । सुरइन्ता सुनामा च प्रमतिः सुमत्तिवेरः ॥६्‌५ 
घटोदरो मद्दापाश्वं: क्रथनः पिठरस्तथा। विश्वरूपः सुरूपश्च स्वबलश्च महाबलः ।६६ 
दशग्रीवश्च वाली च भेषवासा महासुरः । घटास्योऽकम्पनश्चैव प्रजनशरेन्द्रतापनः ॥६४ स 
-दैत्यदानवसंघास्ते सर्वे ज्वलितकुण्डळाः । ्ररिवणो वाग्मिनः सर्वे सदेव चरित्तजताः ॥६८पे 
ल चराः सर्वे विगतमृत्यवः । एते चान्ये च बहवो हिरण्यकशिपु प्रमुम्‌ ॥६९-रो 
न्त महात्मानं सर्वे दिव्यपरिच्छदा: । विमाने विविधाकारै भ्रांजमानैरिवाग्निमिः ॥ ७५ वा 
'महेन्द्रबपुषः संवे विचित्राङ्गदबाइवः। भूषिताङ्गाः दितेः पुत्रास्तमुपासन्त सवं रः ॥७१अ 
तस्यां सभायां दिव्यायामसुराः पवेतोपमाः । दिरण्यवपुषः सर्वे दिवाकरंसमप्रभाः ॥७क 
-न क्रतं नेव दृष्टं हि दिरण्यकञ्चिपोयंथा । ऐश्वर्य देत्य्िहस्य यथा तस्य मद्दात्मनः ॥अया 


अथ द्विषष्टयधिकश्ततमोऽघ्यायः 
सूत उवाच 


ततो इष्वा महात्मानं काळचक्रमिवागतम्‌। नरसिंवपुर्छन्नं भस्मच्छन्नभिवानछस्‌॥ १ 

महिरण्यकशिपोः पुत्र: प्रहादो नाम वीयेवान्‌ । दिव्येन चक्चषा -सिंदमपञ्यद्देवमागतम्‌ ॥ 

` इ रुक़्मशैलाममपूर्वो तनुमाभितम्‌ । विस्मिता दानवाः सर्वे द्रिण्यकशिपुइच सः ॥ 

प्रहद उवाच | 

- --महाबाददो महाराज देत्यानामादिसंमव । न चतं न च नो दृष्टं नारसिंहभिदं ४ 
बयु: ॥ 

व््यक्तम्रमवं दिव्य किमिद रूपमागतम्‌ । दैत्यान्तकरणं घोर झंशतीन मनो मम ॥ १ 


PY] 


( १५ ) 


| अस्य देवाः शरीरस्थाः सागराः सरितइच या: । हिमवान्पारियात्रइच ये चान्ये कुलूपबंतां: ॥ 
| चन्द्रमाइच सनक्षत्रे रादित्येवेसूमिः सद । धनदो वरुणश्चैव यमः शाक्रः शचीपतिः ॥ ७॥ 
४ मरुतो देवगन्धवा ऋषयश्च तपोधनाः । नागा यक्षाः पिझ्ञाचाइच राक्षसा भीमविक्रमाः ॥८॥ 
५! अह्मा देवः पशुपतिलेलारस्था भ्रमन्ति. वै । स्थावराणि च सर्वाणि जङ्गमानि तयैव च ॥९॥ 
६ अवांइच सददितोऽस्माभिः सर्वेदैत्यगणेबृंतः । विमानशतसंत्गीर्णा तयैव भवतः सभा ॥ १० ॥ 
४ सर्वे त्रिभुवनं राजल्लोकधर्माइच शाइवताः। दृश्यन्ते नारसिंहे$स्मिन्‌ तथेदमखिछं जगत्‌ ॥ 
८ प्रजापतिदचात्र मनुमंहात्मा अह्यश्व योगाश्च मददीरुदाश्च । 

९ उत्पातकालश्च पृतिमंतिश्व रतिश्च सत्यं च तपो दमश्च ॥ १२ ॥ 

| सनत्कुमारश्च महानुभावो विइवे च देवाः ऋषयश्च सर्वे । 

| कोधश्च कफायश्च तयैव हों धर्मश्च मोहः पितरइच सर्वे ॥ १३ ॥ 

। अह्वादस्य वचः धत्वा हिरण्यकशिपुः प्रभुः । उवाच दानवान्सर्वान्‌ गर्णाश्च स गणाधिपः ॥ 
२ सृगेन्द्रो गृह्यतामेष अपूर्वो तनुमाभ्रितः । यदि संशयः कञ्चिद्‌ वध्यतां वनगोचरः ॥ १५॥ 
३ ते दानवगणाः सर्वे मृगेन्द्रं भीमविक्रमम्‌ । परिक्षिपन्तो मुदिताख्ासयामासुरोजसा ॥१६॥ 
४ सिंहनादं विसुच्याथ नरसिंहो मंद्दाबलः। वभअ्ञ तां समां दिव्यां व्यादितास्य इवान्तकः ॥ 
५ सभायां भज्यमानायां हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ । 

६ चिक्षेपास्त्राणि सिंहस्य रोषाद्‌ व्याकुललोचनः॥ १८॥ 

४ सर्वाज्जाणामथ ज्येष्ठ दण्डमन्त्र सुदारुणम्‌ । कालचक्रं तथाऽघोरं विष्णुचक्रं तथा परम्‌ ॥१९॥ 
पैतामहं तथात्युय्रं त्रेलोक्यदद्दनं मदत । विचित्रामशर्नि चैवः शुष्काद्र चाशनिदयम्‌ ॥२०॥ 

(नोद तथो्रं शूळ च कङ्कालं सुसर तथा । मोदनं शोषणं चापि संतापनविळापनम्‌ ॥ २१॥ 
0 वायब्यं मथनं चेव कापालमथ कैकरम्‌ । तथाऽप्रतिहृतां शक्ति क्रौञ्चमस्त्रं तयैव च ॥ २२॥ 
{अस्त्रं ्र्मशिरश्चेव सोमार्त्रं सिञ्लिरं तथा । कम्पनं झातनं चेव त्वाष्ट्रं चैव सुभैरवम्‌ ॥२३॥. 
१'काळसुदरमक्षोभ्यं तपनं च मद्दाबलम्‌ । संवतेनं मोदनं च तथा मायाधरं परम्‌ ॥ २४॥ 
{यान्ध्वमं दयितमसिरत्नं च नन्दकम्‌ । प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं चाखमुत्तमस्‌ ॥ 

अस्त्रं पाशुपतं चेव यस्याप्रतिहता गतिः॥ २५॥ 
'अखं हयशिरश्चैव ब्राह्ममस्त्रं तयैव च । नारायणाखमैन्द्रं च सापंमस्त्रं तथादूसुतम्‌ ॥२६॥ 
जितं शोषदं झामनं तथा। महाबळ भावनं च प्रस्थापनविकस्पने ।। २७॥ 

| एतान्यसत्राणि दिव्यानि दविरण्यकरिपुस्तदा। अस॒जन्नरसिंइृस्य दीप्तस्याग्नेरिवाऽऽहुतिम्‌ ४ 
- अस्त्रे: प्रज्वलितेः सिंहमाइणोदसंरोत्तमः विवस्वान्‌ धमंसमये हिमवन्तमिवांशुमिः ॥ 
{स यमषानिलोद्सूतो दैत्यानां सैन्यसागरः। क्षणेन प्लावयामास मैनाकमिव . सागरम्‌ ॥ 
से दानवाः पाञगृदीतस्वाः महेन्दरतुस्या्निवञ्जवेगाः 
समन्ततोऽभ्युद्यतबाहुकायाः स्थिताखिशीर्षा इव नागपाशा: ॥ ३१ ॥ 
सुवणेमाछाकुलभूषिताङ्गाः पीतांशुकाभो गविभाविताङ्गाः 
_ अुक्तावलीदामसंनाथकक्षाः इंसा इवाऽऽमान्ति विशालपक्षाः ॥ ३२ ॥ 


( १६ ) 


क्षिपद्धिग्मैज्वेलित मंद्दावळेमंद्दाखपूगेः सुसमावृती वभौ । सा 
गिरियंथा संततवर्षिमिधनेः कृतान्थकारान्तरकन्दरो द्रुमेः ॥ ३३ ॥ भवा 
तेइन्यमानोऽपि महाखजालेमंदावले देत्यगणेः समेतैः । सः 
नाऽकम्पताऽऽजौ भगवान्‌ प्रतापस्थितः प्रकृत्या दिमवानिवाचलः ॥३४॥ च 
संत्रासितास्तेन नुसिंदरूपिणा दितेः सुताः पावकतुल्यतेजसा । ग्र 
अयाद्विचेछः पवनोदूधुताज्ञा यथोम॑यः सागरवारिसंमवाः॥ ३५ ॥ देव 

अथ त्रिषष्टयधिकशततमोऽध्यायः डा 


द्रिण्यकशिपुर्देत्यो भूयः प्रासुजदूजिताम्‌। शक्ति प्रज्वलितां घोरां धौतराखतडित्मभाम्‌ ॥१॥वि 
तामापतन्तीं सप्रेच्य मृगेन्द्रः शक्तिमुज्ज्वळाम्‌ । हुंकारेणेव रौद्रेण बभक्ष भगवांस्तदा ॥२/तद 
रराज मग्ना सा शक्तिमृ'गेन्देण मह्दीतळे ।.सविस्फुरिंगा .ज्वलिता महोल्केव दिवच्श्युता अ: 
नाराचपंक्तिः सिंहस्य प्रप्ता रेजेऽविदूरतः । नीछोत्पलपराशानां मालेवोज्ज्वलदशना ॥४एते 
सं गर्जित्वा यथान्यायं विक्रम्य च यथासुखम। तत्सैन्यञुत्सारितवान्‌ तृणाग्राणीव मारुतः [मैं 
ततोऽइमवर्षं दैत्येन्द्रा व्यसुजन्त नभोगताः । नगमात्रैः शिलाखण्डेगिरिःज्वैमंदाप्रभेः ॥६वि' 
तद्ाऽरमौचे दैत्यगणाः पुनः सिंइमरिंदमस्‌। छादयांचक्रिरे मेघा धाराभिरिव पर्वतम्‌ (वाः 
न च तं चाळ्यामासुदत्यौघा देवसत्तमम्‌ । भोमवेगो$चल्भ्रे्ठ समुद्र इव मन्दरम्‌॥ < 
ततोऽञ्मवर्षे विते जळवषंमनन्तरम्‌। धाराभिरक्षमात्राभिः . प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ ९ (दी 
नमसः प्रच्युता धारास्तिग्मवेगाः समन्ततः । आवृत्य संतो व्योम दिशश्चोपदिशस्तथा ।ना 
थारा दिवि च सवत्र वसुधायां च सवंशः। न स्पृशन्ति च ता देवं निपतन्त्योऽनिशं झुवि ।पंद 
बाझतो वढ्घुवंषं . नोपरि ववृषुः । सृगेन्द्रप्रतिरूपस्य स्थितस्य युधि मायया ॥ १२।य 
इतेऽस्मवर्षे तुमुझे जळवर्षे च शोषिते। सोऽसुजद्दानवो मायामग्निवायुसमीरिताम्‌.॥ ११ 
महेन्द्रस्तोयदेः साथ सदुस्रादो महाद्युतिः । महता तोयवर्षेण शमयामास पावकम्‌ ॥ १४। 
चस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युभि दानवः। अस॒जद्घोरसङ्कां तमस्तीनं ` समन्ततः मढ 
तमसा संवृते लोके देत्येष्वात्तायुधेयु च । स्वतेजसा परिवृतो दिवाकर इवाबभौ ॥ १६।७१ 
त्रिशिखां भरकुर्टि चास्य दइशुदांनवा रणे । ललाटस्थां त्रिञचलाडा गंगा त्रिपथगामिव ॥ १७ 
ततः सर्वा माया इता्‌सु दितिनन्दनाः । हिरण्यकशिपु देत्यं विवर्णाः शरणं यञुः॥१५९ 
वतः प्रज्वलितः क्रोधात्‌ प्रदइननिव तेजसा । तस्मिन्कुदे तु दैत्वेन्द्रो तमोभूतमभूज्जगत र 
आवइः प्रवह्चेव विवहोऽ्थ छुदावहः । परावहः ` संबदुरुच मद्दावळपराक्रमाः ॥२५ 
तथा परिवहः श्रीमान्‌ उत्पातभयशंसिनः । इत्येवं श्ुभिताः सप्त मरुतो गगनेचराः ॥२१नि 
चेमाः स्छोकस्य क्षये प्रादुभंवन्ति वे ते सरमे गगने दषा व्यचरन्त यथासुखम्‌ ॥२ 
अयोगतश्वाप्यचरन्‌ मागे निशि निशाचर: । सम्रहः सह नक्षत्रे राकापतिरदिन्दमः ॥२ के 
विवणेतां च दिवि गतो भगवान्‌ दिवाकरः । कृष्ण बन्धं च तथा लश्यते सुमहद्दिवि ॥२ र 
अमुज्ञच्चायिंषां इन्दं भूमिबृत्तिविभावसु:। गगनस्थश्च भगवान्‌ अभीक्षणं परिद्ृदयते ॥२ 


( ९७ ) 


'सप्त धूत्रनिभा घोराः सूर्या दिवि समुत्थिताः । सोमस्य गगनस्थस्य ग्रह्वस्तिष्ठन्ति शङ्गगाः ॥ 
'वामे तु दक्षिणे चेव स्थित. शुक्रवहरुपती | शनेश्वरो लोदिताज्ञी ज्वलनाइसमयुतिः॥ 
सम॑ समधिरोइन्तः संवे ते गगनेचराः। श्ज्ञाणि शनकेर्षोरा युगान्तावर्तिनो ग्रहाः ॥ 
चन्द्रमाश्च .सनक्षत्रेमेहेः सहद तमोनुदः । चराचरविनाशाय रोदिणीं नाभ्यनन्दत ॥ 
'ग्रदीतो राइणां चन्द्र उल्काभिरमिद्दन्यते । उल्काः परज्वलिताश्वन्द्रे विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ 
देवानामपि यो देवः सो5प्यवषेत शोणितम्‌ । अपतन्गगनादुल्का विद्युद्रूपा .. महास्वनाः ॥ 
अकाले च द्रुमाः सर्वे पुष्पन्ति च फलन्ति च । लताश्च सफलाः सर्वाः ये चाहुदेल्यनाशनम्‌॥ 
फलेः फलान्यजायन्त पुष्पैः पुष्पं तयैव च । उन्मीलन्ति निमीलन्ति सन्ति च रुदन्ति च ॥ 
शायिक्रोशन्ति च गम्मीराः धूमयन्ति ज्वलन्ति च । प्रतिमाः सवंदेवानां वेदयन्ति मदृदूभयम्‌॥ 
रातिदा दिरिण्यकशिपोदेत्यस्योपरि वेश्मनः । भाण्डागारायुधागारे निविष्टमभवन्मधु ॥ 
1 ॥असुराणां विनाशाय सुराणां विजयाय च । इश्यन्ते विविधोत्पाताः घोरा घोरनिदर्शानाः॥ 
[शाते चान्ये च बहवो घोरोत्पाताः ससुत्थिताः । दैत्येन्द्रस्य विनाशाय इश्यन्ते कालनिर्मिताः॥ 
३ पिदिन्यां . कम्पमानायां दैत्यन्द्रेण मद्दात्मना । महोधरा नागगणा निपेतुरमितौजसः ॥ 
।क्षविषज्वालाकुलेवेक्त्रैविमुश्नन्ती हुताशनम्‌ । चतुःशीर्षा: पञ्चशीर्षाः सप्तशीषांश्व पन्नगाः ॥ 
र रासुकिस्तक्षकश्चैव कर्कोटकधनञ्जयौ । एलासुखः काछियश्च महापद्मश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
८ ॥इस्रशीर्षो नागो. वै देमताळध्वजः प्रभुः । शेषोऽनन्तो महामागो दुष्प्रकम्प्यः प्रकम्पितः ॥. 
५ [दीपतान्यन्तर्जेळस्थानि पृथिबीधरणानि च । तदा कुद्न मददता कम्पितानि समन्ततः॥ 
ग ।नागास्तेजोषराश्रापि पाताळतळुचारिणः । दिरण्यकसिदत्यस्तदा संस्पृष्टवान्महीम्‌ ॥- 
र ।पंदष्टो्ठपुटः क्रोधाद्‌ वराह इव पूवेजः । नदी भगीरथी चेव सरयूः कौशिकी तथा ॥ 
२।यसुना त्वथ कावेरी कृष्णेणा च निम्नगा । सुवेणा च मद्दामागा नदी गोदावरी तथा ॥ 
३ िमंण्वती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः। कमलप्रभव्चव शोणो मणिनिभोद॒कः॥ 
८ नर्मदा शुभतोया च तथा वेत्रवती नदी। गोमती गोकुछाकीर्णा तथा पूर्वसरस्वती ॥ 
= मिही कालमदीः चेव तमसा पुभ्पवादिनी। जग्वूद्रीपं रत्नवरं सवंरत्नोपशोभितम्‌॥ 
२ ।णेभ्रकटं चैव स्चवर्णाकरमण्डितम्‌ । महानदं, च छोहित्यं शैलकाननशोमितस ॥ 
३ पत्तनं कोशकरणसृषिवीरजनाकरम्‌ । मागधाश्च महाम्रामाः मुण्डा शुज्ञास्तमेव च॥ 
क्षा मल्ला विदेदाश्च मालवाः काशिकोसलाः । भवनं वैनतेयस्य देत्येन्द्रेणामिकम्पितम्‌ ॥ 
र ।निहासशिखराकारं यत्कृतं विदवकमेणा । रक्ततोयो मद्दामीमो लौहित्यो नाम सागरः.॥ 
शव्दयश्चं महाशै उच्छितः ` शतयोजनम्‌ । चुवणेवेदिकः श्रीमान्‌ मेघपक्तिनिषेवितः ॥; 
'शनाजमानो5्कंसइशेजातरूप्रमयैदु मेः । शाठैस्तालेस्तमारँरच कर्णिकारैश्च पुष्पितैः 
राहे योमुखश्च विख्यातः पर्व॑तो धातुमण्डितः । तमालवनगन्धश्च पर्वतो मलयः शुभः ॥ 
बराच सबाङीकाः शूराभोरास्तयेव च । भोजाः पाण्ड्याश्च वज्ञाश्र कडिज्ञास्ताभ्रलिप्तकाः ॥ 
£ पौण्डरांश्च वामचूडोः सकेरलाः । क्षोभितास्तेन दैत्येन सदेवाश्चाप्सरोगणाः ॥०२॥ 
इ. चैव -यंदगम्यं `कृतं पुरा । सिङ्चारणसंघश्च विप्रकीर्ण मनोहरम्‌ ॥७४॥. 
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विचित्रनानाविगं सुपुष्पितमहाद्ुमम्‌ । जातरूपमयैः “४ गैरप्सरोगणनादितम्‌॥ ७५ 


शिरिः पुष्पितकश्चैव लक्ष्मीवान्‌ प्रियदशेनः । उत्थितः सागरं भिस्वा विश्रामश्रन्द्रसूयेयोः 
रराज सुमद्दाशनञेगंगनं विलिखज्ञिव ॥ ७६॥ 


चन्द्रसूयौशुसंकारेः सागरास्बुसमाइतैः । विदुत्वान्‌ सवतः श्रीमान्‌ आयतः शतयोजनम्‌ | 
विद्युतां यत्र संघाताः निपात्यन्ते नगोत्तमे । ऋषभः पवंतश्चैव भरीमान्वूषभसंशितः ॥ ७८ | 
कुञ्जरः पवतः ओमान्‌ यत्रागस्त्यगृहं शुभम्‌ । विशालाक्षश्च दुधेषेः सर्पाणामाल्यः पुरी ॥८। | 


तथा भोगवती चापि दैत्येन्द्रेणाभिकम्पिता | महासेनो गिरिश्चैव पारियात्रश्च पर्वेतः ॥ ८९ 
चक्रवांश्व गिरिभ्रेष्ठी वाराह्चैव पवेतः । प्राग्ज्यौतिषपुरं चापि जातरूपमयं शुभम्‌॥ ८१) 


यस्मिम्‌ वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः । मेधश्व परवेतभ्रेष्ठी मेघगम्मीरनिःस्वनः ॥4 


षष्टिस्तत्र सहस्नाणि पर्व॑तानां द्विजोत्तमाः । तरुणादित्यसंकाशो .मेरुस्तत्र महागिरिः ॥८| 
यक्षराक्षसगन्ध्ै नित्यं सेवितकन्दरः । हेमगभो महादोळ्स्तथा देमसखो गिरिः ॥ ८४ 
कैलासश्रैव शैलेन्द्रो दानवेन्द्रेण कम्पितः। हेमपुष्करसंछन्नं तेन वैखानसं सरः॥ ८५ 


कम्पितं मानसं चैव दंसकारण्डवाकुल्म्‌ । ‹त्रिश्ङ्गप्तश्चैव कुमारी च सरिद्वरा ॥ ८६ ` 


तुषारचयसंछचो . मन्दरश्चापि पवेतः | उशीरविन्दुश्ष गिरिश्वन्द्रपरस्थस्तथाद्रिराट्‌ ॥ ८४ ` 


प्रजापतिगिरिश्वैव तथा पुष्करपवंतः। देवाञ्जपवंतश्चेव तथा वै रेणुको गिरिः ॥ ८८ 
ऋ्रौज्ञः सप्तपि्ञैलश्च धूत्रवणरच पवेतः | एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा ॥ ८९ 
नः ससागराः सर्वाः सोऽकम्पयत दानवः। कपिलश्च महीपुत्रो न्याघ्रवांश्चेव कम्पितः ॥९९ 
खेचराइच सतीपुत्राः पातालतरूवासिनः । गणस्तथा परो रोद्रो मेघनामाडुंशायुधः ॥ ९१ 
ऊध्वंगो भीमवेगइच सवे एवाभिकम्पिताः | गदी शूली करालइच हिरण्यकरिपुस्तदा ॥९ 
जीमूतषनसंकाशो जीमूतधननिःस्वनः | जीमूतधननिर्घोषो जीमूत इव वेगवान्‌ ॥ ९१ 
'देवारिदितिजो वीरो नृसिं समुपाद्रवत्‌ | समुत्पत्य ततस्तीषणैमृ गेनद्रेण महानखैः॥ / 
तदोंकारसद्दायेन विदारय निद्दतो युंधि॥ ९४॥ 
दैत्यराट्‌ दिरण्यकशिपु सइस्नों वषे पर्यन्त अथःशिरा दोकर उम्र तपस्या करता 
. शर ब्क्षा से बह इस वात का वर पाता है फि कोई भी जन-जन्तु उसका संहार न! 
सके भौर किसी भी अख्न-शख से किसी भी समय उसकी क्षति न होने पावे ' बर रि 
गया और उसके मिळते ही दर्पोत्सिक्त दैत्यराट्‌ विश्व के सब देवी-देवों में समा ग 
और चारों जोर उसीका प्रताप दमकने लगा । ज्वालामुखी की नाई अब उसके श 
से अत्याचारों की छावा निकलने गी जिससे त्रस्त. हो देव लोग ब्रह्मा की शरण में प 
और बोळे कि भगवन्‌ ! इसे आसमान में तो चढ़ाया है, अब इसके पतन का मागं भी 
इ. दिये । ब्रह्मा ने कहा कि इसे अपने पापों की नेया भर छेने दो। जब वह भर जाई 
तब विष्णु इसका संहार कर देंगे 
दैत्यराट्‌ के अत्याचार अव सीमा से बाहर हो गए-उसने सब. देवों का यच्चा थै 
छिया और उनके सारे ही नाके बंद कर दिये । तब.भगबान्‌ विष्णु ओंकार को सा 
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। उसकी सभा में पहुंचे । सभा क्या थी विश्व के वैभव की प्रदर्शनी थी । सारे ही नृत्यः 
ब्रादा अशेष अप्सराओं के सारे द्दी विलासोल्लास, वासनाओं के उद्दीपन सारे ही 
नर्‌, जपसाधनं वहां एकत्र थे । नूसिंह को देखते ही प्रहद भांप गया कि वह कोई मत्ये नहीं, 
७८. स्वयं भगटान्‌ हैं और वह उनका उसी क्षण से भक्त वन गया.। किन्तु दैत्यराट्‌ की तो 
| पोरी-पोरी में. गवं खौल रहा .था। वह आगे बढ़ा और उसने अपने सारे ही संहारक 
| अखन उन पर-ऊल दिये । दानवों के बादर के वादळ नुसिंह पर छा गये किंतु सूय 
| प्रखर किरणें इन वादलों'को पार कर गई और वे सब धरती पर आ गिरे | नू्सिह का 
| इन्द्र भव दैत्यराट्‌ से हुआ जिसमें अखों को भरमार से धरती-अंबर एक हो गए और 
| अपने-पराए की संज्ञा जाती रही । पर देत्यराट्‌ आखिर मानव हो था। भगवान्‌ के 
| पंजों ने उसकी छाती विदीणे कर दी और वह यमलोक सिधार गया । 
प्रस्तुत उपाख्यान ब्रह्मपुराणान्तर्गत नूसिहोपाख्यान का परिवधित संस्करण प्रतीत 
ह होता दै। इलोकों में भारी समानता है। कुछ इलोक तो जैसे के तैसे दोनों में 
) उपलब्ध होते हैं । 
८८ विदग्धता एवं वर्णन की विशदता की इष्टि से यह उपाख्यान अन्य उपाख्यानों से 
८९ कहीं आगे बढ़ गया है और इसमें प्रहाद को शानछाम के लिये न तो नृसिंह से ही 
॥९ लोहा लेना पड़ता और न और ही किसी प्रकार की आन्ति सदनी पड़ती है । निश्चय 
९१ ही मत्स्यपुराण ने 'न ऋते आन्तस्य सख्याय देवाः? इस उक्ति को भुलाकर अनायास 
॥९ दी भक्त को भगवान्‌ के दशन करा दिये हैं और यह एक वात ही इस उपाख्यान की 
९१ नवीनता को स्थापित करने के लिये पर्याप्त है 
।  द्वेत्यसभा का वर्णन अनूठा है किन्तु देत्यसभा में इतने वनस्पतियों का क्या काम १ 
| सभा में तो चन्द ही वेळवर्टो से सजावट का काम चळ जाता है । फिर अन्य बहुत से 

ता. प्रसाधनों को जुटाना ( जसे नदी आदि ) जदा इस उपाख्यान के रचयिता को देञ्कालान 
न! भिज्ञता का द्योतक दै वहां वह उसकी रसद्दीनता का भो परिचायक है । युद्ध का वर्णन 
ह इस उपाख्यान का जितना ही व्यापक है उतना ही वह रोमांचभेदक भी है--किंतु 
1५ नृसिं दैत्यराट्‌ के तुमुळ इन्द्र पर इससे गहरी धूप नहीं पड़ती और लावोद्वारी वह 
श॑ जोकालोक अनुद्भासित दी रद्द जाता है । दैत्यराट्‌ के निवन का चित्र भी एकाएक हमारे 
झू -संसुख आ जाता है । उसके आवश्यक प्रारूप हमारी आंखों से ओझल ही रह जाते है । 

| निश्चय ही मत्स्यपुराण का उपाख्यान अपेक्षाकत्र आधुनिक है और शससे प्रहाद के 

चरित्र में आवश्यक विकास का क्रम भनुदभूत ही रद्द जाता है। 
| पद्मपुराण के पञ्चम खण्ड के ४२ वें अध्याय में नृसिंदचरित का वर्णन इस प्रकार है :- 


श॑ ओष्म जाच- . 
ब) इदानीं भोतुमिच्छाभि.शिरिण्यकश्चिपोबंधस । नर सिस्य माहास्म्यं तथा पापविनाशनस्‌ ॥१॥ 


( २० ) | 
3 | 
पुलस्त्य तवाच-- 
, पुरा कृतयुगे राजन्‌ हिरण्यकशिपुः परुः । देन्यानामादिपुरुषर्चकार सुमहत्तपः ॥ २॥| 
दझवषंसइस्राणि दशवर्षशतानि च। जलूवासी समभवत्‌ स्नानमौनश्जतवतः ॥ ३॥| 
इतः शमदमाभ्यां च जह्मचर्येण चैव हि । मझा प्रीतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च॥ ४॥| 
ततः स्वयंभूमेगवान्‌ स्वयमागत्य तत्र हि । विमानेनाकंवर्णेन हंसयुक्तेन आस्वता ॥ ५॥ | 
आदित्यैबंस॒मिः साध्ये मंरुद्धिदेवतेः सद्द । रुद्रषिवसददायैश्च यक्षराक्षसपन्नौः ॥ ६॥| 
दिग्विभागे विदिग्मिरच नदीभिः सागरेस्तथा । नश्षत्रेश्व मुहूतेश्व खेचरैशच महाअहैः ॥ ७॥ | 
देवेजेह्मषिमिः साथे सिद्धेः सप्तपिमिस्तथा । राजर्षिभिः पुण्यकृद्मिगंन्पर्वांप्सरसां गणैः ॥८॥ | 
'चराचरगुरुः ओमान्‌ दृतः सर्वेदिवौकसेः । जह्या ब्रह्मविदां श्रेष्ठी दैत्यं वचनमजबोत. ॥ ९॥ । 
अक्षोवाच-- । 
प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसाऽनेन सुम़्त । वरं वरय मद्र ते यथेष्टं काममाप्नुद्दि॥ १०॥ | 


हिरण्यकशिपुरुवाच-- | 
न देवासुर॒गन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुषाः पिशाचाश्च इन्युम देवसत्तम ॥ ११॥ | 
ऋषयो मानवाः शापेने शपेयुः पितामह । यदि मे भगवान्मीतो वर एष वृत्तो मया ॥ १२॥ | 
न शस्त्रेण न चास्त्रेण गिरिणा पादपेन वा । न शुष्केण न चाट्ेंग न स्याचान्येन मे वधः ॥ 
अवेयमददमेवाकंः सोमो वायुडु ताशनः । सलिल चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिशो दश ॥ १४॥ 
अहं क्रोधश्च कामश्च वरुणो वासवो यमः। धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किपुरुषाधिपः ॥ १५॥ 


_ अह्योवाच-- | 
एष दिव्यो वरस्तात मया दत्तस्तवादमुतः । -सवेकामप्रदो वत्स प्राप्स्यसि त्वं न संशय: ॥ | 
पुळस्त्य उवाच-- । 
एवयुक्त्वा स भगवान्‌ जगामाकाशमेव हि । द्रेराजं जह्मसदनं जह्मविंगणसेवितम्‌. ॥ १७॥ | 
ततो देवाश्च गन्धर्वा ऋषिभिः सह चारणाः । वरभदान थुत्वेवं पितामहूयुपस्थिताः॥ १८ ॥ | 
देवा ऊचुः-- र | 
बर्रदानाद्‌ भगवन्‌ बधिष्यति स नोऽघुरः । तत््रसादश्च भगवन्‌ वधोऽस्य च विचिन्त्यताम्‌॥ | 
युछस्स्य उवाच-- | 


भगवान्‌ सर्वेभूतानामादिकतां स्वयं प्रभुः । स्रश च दृव्यकव्यानामव्यक्तप्रकृतिः परः ॥२०॥ | 
सवंछोकहितं.वाक्यं थुत्वा देवः प्रजापतिः । आश्वासयामास 'तदा सुशीतेवेचनाम्बुभिः ॥२१॥ | 
त्र्ोवाच— 


अवशयं निदशानेन भ्रा्यंतपसः फळस्‌ तपसोऽनतेऽ्य अगवान विष्णुः करिष्यवि ॥ 


| 
| 


( २१ ) 
पुलस्त्य उवाच-- 
तच्छूछुत्वा विबुधा वाक्यं पकूजजाननात्‌ । स्वानि स्थानानि दिव्यानि विभ्रजग्धुमुंदान्विताः ॥ 


ऊब्धमात्रे वरे सोऽथ सर्वा अबाधत प्रजाः! दविरण्यकश्चिपुदैत्यो वरदानेन गवितः॥ २४॥ 
आश्रमेषु महाभागान्‌ सुनीन्वै संश्चितत्रतान्‌। सत्यधमंपरान्दान्तान्‌ धषेयामास दानवः ॥२५॥ 


| . देवांखिसुवनस्थांश्न पराजित्य महासुरः । त्रैलोक्यं वशमाचौय स्वगे वसति दानवः॥ २६ ॥ 


तदा वरमदोत्सिक्तश्चोदितः कालधर्मणा । यश्चियानकरोददेत्यान्‌ अयश्चीयांश्च दैवतान्‌ ॥२७॥ 

यथादित्याश्च साध्याश्च विश्वे च वसवस्तथा । रुद्रा देवगणा यक्षा देवद्विजमददर्षयः ॥ २८॥ 

शरण्यं शरणं विष्णुसुपतस्थुमंद्दावलम्‌। देवदेवं यजश्ञमयं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ २९॥ 
देवा ऊ्चुः-- 

नारायण मद्दाभाग देवास्त्वां शरणं गताः-। त्रायस्व जहि दैत्येन्द्रं हिरण्यकशिपुं प्रमो ॥२०॥ 

त्वं हि नः परमो धाता त्वं हि नः परमो शुर्‌ः । त्वं हि नः परमो देवो ्रह्मादौनां सुरोत्तमः ॥ 
विष्णुरुवाच 

भयं त्यजध्वममराः अभयं वो ददाम्यद्स्‌। तयैव त्रिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌॥३२॥ 

एवं दि सगणं दैत्यं वरदानेन गर्वितम्‌। अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहुन्म्यद्दम्‌ ॥२३॥ 


पुलस्त्य उवाच 

एवमुक्त्वा तु भगवान्‌ विइवपो विष्णुरव्ययः । हिरण्यकशिपुस्थानं जगाम इरिरीइवरः ॥३४॥ 
तेजसा भास्कराकारः शशी कान्त्येव चापरः। नरस्य झृत्वा$थेतनुं सिंदस्याथेतनुं तथा ॥३५॥ 
नारसिंहेन वपुषा पाणी संगृक्ल पाणिना । ततोऽपइ्यत विस्तीर्णौ दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌ ॥ 
सवंकामयुतां शुभ्रां हिरण्यकशिपोः सभाम्‌ । भिस्तीणौ योजनशतं शतमध्यर्धमायतम्‌ ॥३७॥ 
वैह्वायसीं कामगमां पन्नयोजनमुच्छिताम्‌ । जराशोकक्षमापेतां निष्प्रकम्पां शिवां सुखान्‌ ॥ 
वेइमासनवतीं रम्यां ज्वलन्तीमिव तेजसा । अम्तःसलिल्संयुक्तां विद्दितां विदवकमंणा ॥३९॥ 
दिव्यवर्णमयेडंक्षः फलपुष्पप्रदैयुंताम' । नीलपौतासितश्यामेः इवेतैलोंद्ितिकैर॒पि॥ ४०॥ 
भवदातैस्तथा गुल्मै रक्तमक्षरिधारिमिः । सिताअधनसंकाशां प्छवन्ती चाभ्यदृरयत ॥ ४१ ॥ 
रदिममती स्वभावेन दिव्यगन्धमनोरमा | न सुखा न च दुःखा सा न शोता न च घमंदा ॥ 

न क्षुत्पिपासे रलानि वा प्राप्य तां प्राप्नुवन्ति ते । 

नानारुपैरुपकृतां सुचित्रैश्व शुभ( सुभा ! )स्वरै: ॥ ४३ ॥ 
अतिसूर्य च चन्द्रं च शिखिनं च स्वयंप्रमा । दीप्यते नाकर॒ष्टस्था भासयन्ती च भासुरा ॥ 
सर्वे चकासिरे तस्यां मुदिताइचैव मानुषाः । रसवन्तः प्रभूताश्च भक्ष्यमोज्यात्नमुत्तमम्‌ ॥ 
पुष्पगन्धा: खजश्चापि नित्यकारूफलद्रुमाः । उष्णे शीतानि तोयानि शीते चोष्णानि सन्ति वे ॥ 
पुष्पिताआन्महाशाखान्‌ प्रवाळाङ्करधारिणः। लतावितानसंछन्नान्‌ कल्पयामास स प्रभुः॥ 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसवन्ति फलानि च.। तानि शीतानि चोष्णानि तत्र तत्र सरांसि च ॥ 
अपइयद भूपतीर्थानि सभायां तस्य स प्रमुः । नछिनैः पुण्डरीकेरच शतपत्रैः सुगन्धिभिः ॥ 


( २२ ) | 


रक्तः कुवरूयैश्चेव कहारैरुत्पलैस्तथा । नानाश्चरय॑समोपेतैः पुष्पैरन्येदच सुप्रियैः ॥ ५०॥ कण 
कारण्डवैशचक्रवाकैः सारसैः कुररेरपि । विमछस्फटिकामानिः पाण्डुरच्छदनै जैः ॥ ५१॥ डे 
बहुइंसोपगौतानि सारसानां रुतानि च । गन्यवत्यो छतास्तत्न.पुष्पमरिधारिणोः ॥ ५२॥ | 
इष्टवान्भगवान्ृष्टः खदिरान्वेतसाजुंनान्‌ । चृता निम्बा नागडृक्षाः कदम्बा वकुला धवाः॥ | 
चकोराः शतपत्राइच मत्तकोकिरुसारिकाः । पुष्पितान्पुष्पिताआंइच संपतन्ति महाद्रुमान्‌ |. 
रक्तपीतारणास्तत्र पादपाझगताः खगाः। परस्परमवैक्षन्त प्रदृष्टा जीवजीवकाः ॥ ५५॥ | डे 
तस्यां सभायां दैत्येन्द्रो हिरण्यकशिपुस्तदा आसीन आसने चित्रे दशनल्वप्रमाणतः ॥५६॥ | 
दिवाकरनिभे दिव्ये दिव्यास्तरणसंस्तृत्ते । हिरण्यकशिपुर्देत्यः आस्ते ज्वलितकुण्डलः ॥५७॥ | 
उपाचेरुमंदादैत्या दिरण्यकञिपुं तदा । दिव्यतालानि गीतानि जयुगेन्थवेसत्तमाः ॥ ५८॥ । 
विश्‍वाची सहजन्या च प्रम्लोचेति च विद्युता । दिन्याऽथ सौरभेयी च समीची पुसिकस्थला ॥ 
मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रमा थुतिविभमा । चारनेत्रा घृताची च मेनका चोवंशी तथा॥ 
एताः सहस्रशश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः । उपातिष्ठन्त राजानं द्विरण्यकशिपुं प्रमुम्‌ ॥६१॥ | 
उपासते दितेः पुत्राः सर्वे लब्धवरास्तथा । बखिविरोचनिस्तत्र नरकः पएंथिवीसुतः ॥ ६२॥ ks 
अहादो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महासुरः । सुरहन्तां दुःखकर्ता सुमनाः सुमत्तिस्तथा ॥ ६३ ॥ | 
घरोदरो महापाइवेः क्रथनः पिठरस्तथा । विरवरूपः सुरूपश्च विरवकायो महाबलः ॥ ६४॥ | 
दशग्रीवश्च वाळी च मेघवासा मद्दासुरः | घटाभो विटरूपश्च ज्वळनर्चेन्द्रतापनः ॥ ६५ ॥ | 
देत्यदानवसंपास्ते से ज्वरितकुण्डलाः । स्रर्विणो वमिण: सर्वे सर्वे च चरितजताः ॥ ६६॥ 
सर्वे छम्धवराः शूराः सर्वे विद्दितरृत्यवः । एते चान्ये च बहवो हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌॥६णा ते 
उपासते महात्मानं स्वे दिव्यपरिच्छदाः । विमाने विविधाकारैआँजमाचैरिवाञ्चिभिः ॥ ६८ ॥ | 
महेन्द्रवपुष: सर्वे विचितरङ्गदबाइवः । भूषिताज्गाः दितेः पुत्रास्तमुपासत सर्वतः ॥ ६९॥ स 
[ तस्यां समायां दिव्यायामसुराः सवतोत्तमाः । हिरण्यकशिपोः सर्वे दिवाकरसमप्रभाः ॥ |स 


न चतं नेव नो दृष्ट हिरिण्यकशिपोयंथा ॥७०॥] पे 

ऐश्‍वर्य देत्यासिद्दस्य यथा तस्य महात्मन: । न धुतं नेव दृष्ट च कस्यापि सुवनत्रये ॥ ७१॥ । रौ 

रजतकनकचित्रवेदिकायां. परिक्षतरल्विचित्रवीधिकायाम्‌ । न 
स ददशे ख॒गांधिपः सभायां सुरुचिरजाल्गवाक्षशोभितायाम्‌ ॥ ७२ ॥. | 
कनकवळयदारभूिताङ्गं दितितनयं स सगाधिपो ददज्ञं। | 
दिवसकरकरप्रम ज्वरं दिर कि | 


षेन्यमाणम्‌ ॥ ७३ ॥ 


. प्रह्मद उवाच-- 
महाराज शी नाताल 1 न इतं नेव मे दृष्ट नारसिद्दमिदं वपुः ॥ ७७॥ | ९ 
अन्यक परमं दिव्यं किमिदं रूपमागतम्‌।देत्यान्तकरणं घोर शंसतीब मनो मम ॥ ७८॥ | ष 


| ( २३ ) 


} 
असय देवाः शरीरस्थाः सागराः सरितस्तथा । दविमवान्पारियात्रश्च. ये चान्ये कुळपवेताः ॥. 
F | चन्द्रमाश्च सनक्षत्रैरा(त्र आ)दित्या रदिप्रमिः सह । धनदो वरुणश्चैव यमः शक्रशचीपत्िः॥ 
i "मरतो देवगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः । नागा यक्षा पिशाचाइच राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ 
i ह्मा देवाः पशुपतिलंलाटस्था अमन्ति हि । स्थावराणि च सर्वाणि जङ्गमानि तथैव च ॥८२॥ 
'भवांदच सदितोऽस्माभिः सर्वेदेत्यगणैदंतः । विमानशतसङ्गी्णा सर्वा या भवतः सभा ॥८३॥ 

सरव त्रिझुत्रनं राजँछोकधमंश्च शाश्वतः । इस्यते नरसिंद्देऽस्मिस्तयेदं निखिलं जगत्‌ ॥८४॥ ` 
| प्रजापतिश्चात्र मजुमेददात्मा अहाइच योगाइच मही नभरच । ४ 
है उत्पातकालश्च धृतिमंतिरच रतिरच सत्यं च तपो दमश्च ॥ ८५ ॥ 
{ सनत्कुमारश्च. मद्दानुभावो विशवे च देवाः ऋषयश्च सर्वे । 

क्रोथइच कामइच तयैव पो दपंडच मोः पितरर्च सर्वे ॥ ८६॥ 


पुलस्त्य उवाच 
|प्रहादस्य वचः श्रुत्वा दिरण्यकशिपुः प्रभुः । उवाच दानवान्सर्वान्‌ गणांदच स गणाधिपः ॥ 


दिरण्यकशिपुरुवाच-- 
गन्द ग्रह्मतामेष अपूर्वा तुमास्थितः। यदि वा संशयः कश्चिद्‌ वध्यतां वनगोचरः ॥ 


| 

। | 

| पुलस्त्य उवाच-- २ 
| 

| 

| 

| 


| ते दानवगणाः सर्वे युगे-द्रं भौमविक्रमम्‌ । परिक्षिपन्तो सुदिताखासयामासुरोजसा ॥ ८९ ॥ 
।सिंहनाद विसुच्याथ नरासहो महाबलः । बभक्ष तां समां सर्वौ व्यादितास्य श्वान्तकः ॥९०॥ 
'समांयां भज्यमानायां दिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ । चिक्षेपालाणि सिंहस्य रोषब्याकुललोचनः ॥ 
सर्वा्ञाणामथ भरेष्ठं दण्डमखं सुदारणम्‌। कालचक्र तथा घोरं विष्णुचक्रं तथापरम्‌॥ ९२॥ 
'पैतामहं तथात्युगं तरैलोक्यनिमितं महृत्‌ । विचित्रामशर्सि चैव शुष्कादें चाशनिद्वयस्‌ ॥९३॥ 
रौद्र तथोग्रशूलं च हुंकारं सुशळं तथा । अखं त्रदाशिरश्ैव जाह्ममस्त्रं तयैव च ॥ ९४॥ 
| नारायणास्त्रगैन्द च आग्नेयं -सैशिरं तथा । वायव्यं मन्थनं चेव कपाळमथ किंकरम्‌ ॥९५॥ 
| तथाऽप्रतिदृतां शक्ति क्रौन्नमस्त्रं तयैव च । 
| [ अन्त्रं अहझशिरश्चैव सोमास्त्रं शैशिरं तथा ॥ ९६ ॥ ] 
| मोहनं शोषणं चैव सन्तापनविळापनस्‌ । कम्पन शातनं चैव महास्त्र चैव रोधनम्‌ ॥९७॥ 
' | कालमुद्गरमक्षोभ्यं तापनं च महाबल्म्‌। संवर्तनं मोहनं च तथा मायाधरं वरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
| गान्थवंमस्त्रं दवितम्‌ असिरत्नं च नन्दकम्‌ । प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं चाखसुत्तमम्‌ ॥९९॥ 
। अस्त्रं पाशुपतं चैव यस्योइप्रतिद्दता गतिः । एतान्य्षाणि दिव्यानि दिरिण्यकशिपुस्तदा॥ 
| असजन्नरसिहस्य॒ दौप्तस्याग्नेरिवाहुतिम्‌। अस्त्रैः प्रज्वलितेः सिंद्दमाबृणोदघुरोत्तमः॥ . 
विवस्वान्षमसमये हिमवन्तमिवांशुभिः । स मम्षोनिलोदमूतो दैत्यानां सेन्यसागरः ॥१०४॥ 
कषणेनाप्लाबयत्सर्वं मैनाकमिव सागरः। प्रासैः पादैश्च खडगैश्च गदाभियुसलेस्तथा॥१०२॥ 


| 
( २४ ) | 
बज़ैरशनिमिस्नैव वहुशाखैमं हाहुमैः । मुद्गरैः कूटपारौइच शिलोलख़लपबंतेः ॥ | 
- शतध्नीभिइच दौप्तामिदेण्डेरपि सुदारुणेः॥ १०४॥ ` EE 
सोध्सजद्दानवी मायामरिंन वायुसमीरितम्‌ । तमिन्द्रस्तोयदे साध सहस्ताक्षो मद्दाद्य॒तिः। ` 
महता तोयवर्षेण शमयामास पावकम्‌। तस्यां प्रतिदवतायां तु मायायां युधि दानवः ॥१०६| 
असुजद्‌ घोरसंकाशं तमस्तीजं समन्ततः । तमसा संवृते लोके देत्येष्वात्तायुचेषु च ॥१०७| 
स्वतेजसा परिवृतो दिवाकर इवोद्गतः । त्रिशिखां अकुटीं चास्य दइशुदांनवा रणे ॥१०८॥ 
ललारस्थां त्रिकूटस्थां गंगां त्रिपथगामिव । ततः सर्वांसु मायासु इता्ु [दितिनन्दनाः ॥१०९॥ 
दिरण्यकश्चिपुं देत्या विषण्णाः शरणं ययुः । ततः प्रज्वलित: क्रोबात्मदद्दणिव तेजसा ॥११०॥ 
तरिमन्कडे तु देत्येन्दे तमो भूतमभूजजगत्‌। आवदः प्रवद्दश्वैव विवहो$थ समीरणः ॥१११॥ 
- परावहः संवहरच उद्ददइच ` मद्दावळः | तथा परिवहः ओमानुत्पातभयशंसिनः॥ ११२॥ 
इत्येवं क्षमिता: सप्त मरुतो गगनेचराः । ये ग्रह्मः सवेळोकस्य क्षये प्रादुभैवन्ति हि ॥ ११३ ॥ 
त्ते सर्वे गगने हृष्टा च्यचरंश्च यथासुखम्‌। अयोगंतरचाप्यचरद्‌ योगं निशि निश्याचरः॥ 
सग्रइः सद्द नक्षत्रेस्तारापतिररिन्दम । विवणेतां च भगवानः गतो दिवि दिवाकरः ॥५१५॥| 
कृष्णः कवन्धइच तदा लक्ष्यते सुमदान्दिवि । असजच्चासितां सूर्यो धूमवर्ति विभावसुः ॥११५॥ 
गगनस्थश्च भगवानमीकषणं परिविष्यते । सप्तधूमनिमा घोराः सूया दिवि समुत्थिताः ॥१२९॥ 
सोमस्य गगनस्थस्य गरहास्तिष्ठन्ति .श्रज्ञगाः । चामे च दक्षिणे चेव स्थितौ शुक्रइहरुपती ॥ 
शनैश्चरो लोहिताडो छोददिताङ्गसमदतिः । समं समषिरोहन्त सर्वे वै गगनेचरा ॥ १३१॥ 
अज्ञाणि शनकैधोंरा युगान्तावतेनम्रह्वाः । चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ग्रहैः सह तमोनुदः ॥१३१ 
नराचरविनाशाय रोहिणी नाभ्यनन्दत । गृहीतो राहुणा चन्द्र उल्कामिरभिहन्यते ॥१३३॥ 
उल्का: प्रज्वलिताश्रन्द्रे व्यचरन्त ययासुखम्‌ । देवानामधिपो देवः 'सोऽप्यवषेत शोणितम्‌. 
अपतद्‌ गगनादुस्का विद्युद्रपा महास्वना । अकाले च हुमाः सर्वे पुष्प्यन्ति च फळन्ति च ॥ 
छताइच सफला: सर्वाः या आहुदेत्यनाशिकाः । फले फळान्यजायन्त पुष्पे पुष्पं तयैव च ॥' 
उन्मीळन्ति निमीलन्ति इसन्ति प्ररुदन्ति च । विक्रोशन्ति च गंभीरं धूमायन्ते ज्वलन्ति च॥ 
प्रतिमाः सवंदेवानां कथयन्त्यो महदभयम्‌ । आरण्यैः सह संस्रष्टा आम्याइच सृगपक्षिणः | 
नुक्रुझु्ेरवं तत्र सृगयुद्ध उपस्थिते। नद्यश्च प्रतिकूलानि वहन्ति कलषोदकाः ॥ १३९॥ ` 
न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुसमाकुलाः । वानस्पत्या न पूज्यन्ते पूजनाहाँः कथंचन ॥ । 
वायुवेगेन हन्यन्ते भज्यन्ते प्रणमन्ति च | तथा च सवभूतानां छाया न परिवतंते ॥२४१ ` 
अपरेण गते सूर्य स छोकानां युगक्षये । तदा हिरण्यकशिपोदेत्यस्योपरिवेश्‍मनः ॥ १४२॥ 
भाण्डागारे युधागारे निविष्टमभवन्मधु । असुराणां विनाशाय'सुराणां विजयायच॥ १४२.॥ ` 
इश्यन्ते विविधोत्पाताः घोरा घोरनिदशनाः । एते चान्ये च बहवो घोररूपाः समुत्यिताः। 
देत्येळस्य विनाञ्चाय इश्यन्ते रणशंसिनः । मेदिन्यां कम्पमानायां देतयेन्द्रेण मद्दात्मना i 
महीधरा नागगणा निपेतुरभितोजसः । विषज्वालाकुळेवेक्त्रेविमुजन्तो इताशनम्‌ 
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| अतुःशीर्षाः पञ्जशीषौः सप्तशीर्षाश्व पन्नगाः । वासुकिस्तक्षकम्चैव ककोटकधनञ्ञयौ ॥ १४७ ॥ 

| एलामुखः कालियश्व मद्दापश्नश्च वीर्यवान्‌ । सहस्तशीष॑ः शुद्धाज्ञो देमतालध्वजः प्रभुः ॥१४८॥ 
:॥. शोषोऽनन्तो महानागो क्षप्रकम्पश्च॒ कम्पितः । दीप्यन्तेषन्तजेळस्थानि एथिवीविवराणि वे ॥ 
इ सप्त देत्येन्दकोपेन कम्पितानि समन्ततः । नानातेजोधराश्चापि पातालतळ्चारिणः ॥१५०॥ 
७॥ पाताले सहसा क्षुब्धे दुष्प्रकम्प्याः प्रकम्पिताः । हिरण्यकश्िपुदेत्यस्तदा संस्पृष्टवान्महीम्‌ ॥ 
८॥ सन्दष्टौष्ठषुटः क्रुद्धो वराह इव पूर्वजः । गज्ञा भागीरथी चैव कौशिकी सरयूरपि ॥ १५२ ॥ 
९॥ यमुना नाथ कावेरी कृष्णा वेणा च निम्नगा । 'तुङ्गमद्रा महावेगा नदी गोदावरी तथा ॥ 
५ चर्मण्वती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः । मेलकप्रभवश्चैव शोणो मणिनिभोदकः ॥१५४॥ 
१॥ नमंदा च शुभस्रोतास्तथा वेत्रवती नदी । गोमती गोकुलाकीर्णा तथा पूर्वा सरस्वती ॥१५५॥ 
२॥ मद्दाकालमद्दी तमसा पुष्पवाहिनी। जम्बूद्दीपं रत्नवन्तं सवंरत्नोपशोभितम्‌॥ 
३॥ सुबर्णपुरकं चेव सुवर्णाकरमण्डितम्‌। मददानदश्च लौहित्यः रोलः काञ्जनशोमितः॥१५७॥ 
॥ पत्तनं कोषकाराणां कुशि च रजताकरम्‌ (१) । मगृथाश्च मद्दामामाः पुण्डा उग्रास्तयव तु ॥ 
५ सुका मल्ला विदेद्दश्च मालवाः काशिकोशलाः । भवनं वैनतेयस्य देत्येन्द्रेणापि कम्पितम्‌ ॥ 
१६॥ केछासदिखराकार यत्कृतं विश्‍वकमंणा । रत्नतोयो महाभीमो लोद्दित्यो नाम सागर्‌ः॥ - 
१९1 उंदयशच मदाैलः उच्छितः शतयोजनः। सुवणंवेदिकः श्रीमान्‌ मेषपड्क्तिनिषेवितः ॥ 
| आजमानोऽक॑सइसोजातरूपमयैदुंमैः । शालैस्तालैस्तमाळेश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितेः ॥१५२॥ 
| अयोमुखदच विख्यातः सवतो धातुमण्डितः। तमालवनगन्धश्च पवंतो म्यः झुभः॥ 
१२! सराष्ट्रच सवाहीकाः शुद्ठाभीरास्तयेव च। भोजाः पाण्ड्यारच वज्ञारच कलिज्ञास्तात्रकिप्तकाः ॥ 
शा तथैव पौण्डाः शुआदच वामचूडाः सकेरलाः । क्षोमितास्तेन देत्येन देवाइचाप्सरसां गणा: ॥ 
ू.॥ अगस्त्यभवनं चैव यदगरत्यक्षतं पुरा । सिद्धचारणसंघरच विप्रकीर्ण मनोहरम्‌॥ १५६ ॥ 
व ॥ विचित्रनानाविहगं सुपुष्पितमहाद्रुमम्‌ । जातरूपमयैः शेरप्सरोगणसेवितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
व ॥/ गिरिः पुष्पितकश्‍चेव लक्ष्मीवान्‌ प्रियदशनः । उत्थितः सागरं भित्वा विभ्रामरचन्द्रसूरयोः ॥ 
॥ रराज स महाशक्षैगंगनं विरिखन्निव । चन्दरसूर्याशुसङ्काशैः सागराम्बुसमावृतः ॥ १५९ ॥ 
५1  विद्युद्दास यत्तः श्रीमान्‌ आयतः शतयोजनः । विद्युतां यत्र संपाता निपात्यन्ते नगोत्तमे ॥ 
९॥ ऋषभः पर्वृतइचेव औमानृपभसंस्थितः । कुक्षरः पवतः भ्रीमानगस्त्यस्य गृह शुभस्‌ ॥१६१॥ 
विमलाख्या च दुर्धर्षा सर्पाणां मालती पुरी । तथा भोगवती चापि देत्येन्द्रेणामिकम्पिता ॥ 

| भहासेनगिरिइचैव पारियात्रइच पर्वतः । चक्रवांदच गिरिशेष्ठो वाराहृर्चैव पर्वेतः॥ १६३ ॥ 
२ I प्राग्ज्योतिषपुरं चापि जातरूपमयं शुभस्‌। यस्मिन्तुवास दुष्टात्मा नरको नाम "दानवः ॥ 
३॥ मेघरच पवंतश्रेष्ठो मेधगम्भीरनिस्वनः । षष्टिस्तत्र. सह्राणि पवंतानां विशांपते॥ १६५॥ 
(| तरुणादित्यसङ्काशो मेरुश्चेव महागिरिः । यक्षराक्षसगम्धवंनित्यं सेवितकन्दरः ॥ १६६ ॥ 
गा ॥ देमगर्भो महासेनस्तथा मेघसखो गिरिः। कैलासश्चेव शैलेन्द्रो दानवेन्द्रेण कम्पितः ॥१६७॥ 
/६॥ देमपुष्परसच्छन्नं तेन वैखानसं सरः। कम्पितं मानसं चैव इंसकारण्डवाकुलूम्‌ ॥ १६८॥ 
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निश्वक्ञः पवंतश्ेष्ठः कुमारी च सरिद्वरा। तुषारचयसंछन्ञो मन्दरश्चापि पर्वतः ॥ १६५९ ॥ पर 
उशीरवीजश्च गिरिभेद्रप्रस्थस्तथाद्रिराट्‌ । प्रजापतिगिरिश्वैव तथा पुष््करपरवेतः ॥ १७० ॥ पर 
देवाभः पवतशैव तथा वे वाळकागिरिः | ग्रः सप्तपिशैलश्न थूभ्वणेश्वं पवतः ॥ १७१ ॥ म 
एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा । नथः ससागराः सर्वाः सोऽकम्पयत दानवः ॥ | 
कपिळङ्च मददपुत्रो त्र्याप्रवांदच प्रकम्पितः । खेचराइच निशापुत्राः पातालतलवासिनः ॥ 1 
गणस्तथापरो रौद्रो मेषनामाऽङ्कुशायुथः । ऊध्वेगो भीमवेगइच सवे एतेऽमिकम्पिताः ॥. 
गदी शूली करालरुच दिरिण्यकशिपुस्तथा । जीमूतषननिर्धोपो जीमूत इव वेगवान्‌ ॥१७५॥ | 
देवारिदितिजो इप्तो नसि समुपाद्रवत। स तु तेन ततस्तीदणेसंगेन्देण मद्दानखेः॥ ५ 
तदोंकारसद्दायेन विदायं निइतो युधि ॥ १७६ ॥ न 
महो च कालइच शशी नभइच ग्रहाः ससूर्याइच दिशश्च सर्वाः । च 
नयरच शैलाइच मद्दाणंवाइच गताः प्रसादं दितिपुत्रनाशनात्‌॥ १७७॥ । 
ततः प्रमुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः । तुष्डुनाममि दिम्येरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ १८८॥ ॥ 
देवा ऊचुः | 
यत्त्वया विधृतं देव नारसिंहमिदं बपुः । एतदेवाचंयिष्यन्ति परापरविदो जनाः ॥ १८९ ॥ वे 
बक्लोवाच-- | 
भवान्यह्मा च रुरच महेन्द्र देवसत्तम । भवान्कर्ता विकर्ता च लोकानां अभवोष्ब्ययः ॥/ 
परां च सिद्धि.च परं च सत्त्वं परं रस्यं परमं विश्च । | 
परं च धर्म परमं यशङ्च त्वामाहुरग्रयं परमं पुराणम्‌ ॥ ११० ॥ | 
पर॑ च सत्यं परमं तपश्च परं पवित्रं परमं च मागंम्‌। 
परं च यज्ञं परमं च होत्रं त्वामाहुरम्रयं प्ररमं पुराणम्‌ ॥ १८२॥ 
परं शरीर परमं च ब्रह्म परं च योगं परमां च वाणीम्‌। 
परं रहस्यं परमां गतिं च त्वामाहुरग्रयं परमं पुराणम्‌ ॥ १८३ ॥ 
पुलस्त्य उवाच-- | 
एवसुक्त्वा तु भगवान्‌ सवेलोकपितामह: । स्तुत्वा नारायणं देवं गरह्मलोकं गतः प्रभुः ॥ 
ततो नदत्स तूर्येषु नृत्यन्तीष्वप्सरःसु च । कषौरोदस्योत्तर कूलं जगाम हरिरीश्वरः ॥१८५ 
नारतिह वपुरदेवः स्थापयित्वा सुदी प्तिमान्‌ । पौराणं रूपमास्थाय प्रययौ गरुडध्वजः ॥१८६॥ता 
अष्टचक्रेण यानेन भूतियुक्तेन भास्वता । अव्यक्तप्रकृतिदेवः स्वस्थानं गतवान्‌ प्रमुः 1१८ 


पद्मपुराणे पञ्चमखण्डे त्रिचत्वारिंगत्तमे5व्याये-- 
भोष्म उवाच-- 


अतीवादअतमेतद्धि नरसिदद(स्व)रूपिणः । माहात्यं त्वन्सुखाद. बह्मन्‌ शर्त परममदमुतम्‌ 
यथा हिरण्यकशिपुं जघान प्रभुरौश्वरः । यद्सयादिवि देवानां हृदयानि विकम्पन्ते ॥ २ 


ः 
पव 
तत 


SER: OE ER 


| 


| (२) 


| प्रदूभयाद्‌ वाति वातोऽपि मन्दं मन्दरयो रविः । नाति प्रतापं कुरुते प्रजासंयमनो यमः ॥३॥ 
0 प्रलाजान्यो बिभ्यतीव तथेन्द्रो वरुणोऽपि च । तदाशायां स्थिता(सेन्द्र)देवाइचात्यन्तपीडिता:॥. 
` ॥ वन्ति लोकत्रितयं यद्दशे निखिलं स्थितम्‌। एवं विधोऽपि यो दैत्यो हिरण्यकशिपुमदान्‌ ॥ 
:॥| विदारितो नखाग्नेशचं नारंसिद्देन विष्णुना |. | 
: ॥ ॥ारसिंदस्य माहात्म्य विस्तरेण त्वयेरितम्‌। समासाद्‌ भव माहात्म्य भै रवस्याभिषीयंताम्‌॥ 
:॥-) . क्या कथा, क्या भाव, क्या भाषा, यहां तक कि इळोको की आजुपूर्दी में भी 
५॥ |झपुराण का यह उपाख्यान मत्स्यपुराण के उपाख्यान से मिलता-जुलता है। ध्यान से 
ड़ जाश्ये आप भांप जायगे कि पद्मपुराण का रचयिता आँख बन्द करके मत्स्यपुराण के 
न्ने उठा कर अपनी पिटारी में सजा रद्दा है अथवा यों कहिये फि इन दोनों के 
चियिता अपने से पूवे विद्यमान किसी एक ही प्रपुराण ( ए-९1६७ ) से अपनी 
पनी सामग्री उठा रहे हैं, किंतु इस सामम़ी को वहां से छेते समय इतना भी भूल गए 
८॥ $ इसे अपनी बनाने के लिये इस पर अपने व्यक्तित्व का. जामा तो सजा दें । यह दशा 
| जिसमें कि वर्तमान पुराण हमारे संमुख आये हुए हैं। इनके संपादन में अत्यन्त विवेक 
९ ॥ वें परिश्रम की आवश्यकता है । 
| पद्मपुराण के षष्ठ खण्ड के ६५ वें अध्याय में नृसिं चरित का वर्णन फिर आता है-- 
४ ॥ कि प्रस्तुत चम्पू के कथानक से सर्वोशतः मिल्ता-जुरूता है-इसी के आधार पर सूर्य 
'बज्ञ पण्डित ने अपने चम्पू की रचना की है। कथा यों हैः 


| पद्मपुराण पष्ठ खण्ड अध्याय २६५ 
| रद्र बाच-- ` 
॥तर॑ नितं शात्वा : हिरण्यकशिपुस्ततः । तपस्तेपे मद्दादेत्यो मेरोः पार्थे च॒ मां प्रति ॥१॥ 
(व्यवपंसहस्राणि वायुभक्षो महावरूः। जपन्पञचक्षरं मन्त्रं पूजयामास मां शुभे ॥ २॥ 
तः प्रहृष्टमनसा तमवोचं महासुरम्‌। वरं दृणीष्व दैतेय यत्ते मनसि वत्तंते॥ 
:॥ ततः प्रोवाच दैतेयो मां ग्रसन्नं शुभानने ॥ ३॥ 
८७ हिरण्यकशिपुरुवाच 
८६॥ वासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । पञुपक्षिसृगाणां च सिद्धानां वे महात्मनाम्‌ ॥शा. 
:आक्षविचयावराणां च किंनराणां तयैव च । सर्वेपामेव रोगाणाम्‌ आयुधानां तयैव च ॥ 

| सर्वेषाम्‌ ऋपिमुख्यानामवध्यत्वं प्रयच्छ मे ॥ ५॥ 

| रुद्र उवाच-- : 

'वमस्त्विति तद्रक्षस्त्वन्नवं प्रियदर्शने । मत्तो महावर प्राप्य स दैतेयो महावलः ॥ ६॥ 
म्‌ हा महँन्द्रं देवांश्च स जैलोक्येश्वरोडमवत्‌ । सर्वौश्च यज्ञभागांइच स्वयमेवामद्दीद्‌ बलात्‌ |, 
२ तार नाभिगच्छन्ति देवतास्तेन निर्जिताः । तस्यैव किंकराः सर्वे गन्धवा देवदानवाः ॥८॥ 


( ९८ ) 


यक्षाश्च नागाः सिद्धाश्च तस्यैव वशवत्तिनः। उत्तानपादस्य सुतां कल्याणीं नाम कन्यकाम्‌| 
उपयेमे विधानेन दैत्यराजो महाबल: । तस्यां जातो महातेजाः प्रह्मदो दैत्यराट्‌ शुभे ॥१९८ 
अनुरक्तो ऋषीकेशे गर्मवासे$पि यो इरौ । सर्वांवस्थासु इस्येधु मनो वाक्कायक्मभिः ॥१।; 
नान्यं जानाति देवेशात्प्नाभात्‌ सनातनात्‌ । | 
स काळे चोपनीतः सन्‌ रुगेदेऽसत सुधीः।। १२॥ | 
अधीत्य सर्ववेदांश्च शाल्ाणि विविधानि च | करिंमश्चित्त्थ काळे च युरुणा सदद.दत्यज 
पितुः समीपमागत्य ववन्दे विनयान्वितः । तं परिष्वज्य वाहुभ्यां तनयं शुभलक्षणम्‌ ॥ | 
अङ्के निधाय देत्येन्द्रः प्रोवाचेदं शुचिस्मिते॥ १४॥ ए 
हिरिण्यकशिपुरुवाच-- र्‌ 
अहाद चिरकालं त्वं यरगेहे निवेशितः । यदुक्तं गुणा वेद्यं तन्ममाचक्षव सुत्रत ॥ १५॥ | 
रुद्र उवाच | 
इति पृष्टो स्वपित्रा वे प्रहादो जन्मवैष्णवः । प्राह दैत्येरवरं प्रीत्या वचनं कलुपापहम्‌ ॥१६ 
प्रह्लाद उवाच 
यो बै सर्वोपनिषदामर्थः पुरुष इंइवरः। तं वे सवगतं विष्णुं नमस्कृत्वा ब्रवीमि ते॥ १७॥ 
रुद्र उवाच ig 
इति विष्णुस्तवं स्वा देत्यराङ्‌ विस्मयान्वितः। उवाच तं गुरु रोषात्‌ किं त्वयोक्तं ममात्मजे 
ममात्मअंस्य दुबुद्धे हरिसंस्तवमीदृशम्‌ । किमथंमुक्तवान्जाड्यमकार्य ब्राह्मणोचितम्‌॥ १५, 
अश्राव्यं मदमित्रस्य स्तवमेवं ममातः। बाळेनापि कतं झेतच्वत्प्रसादाद्‌ द्विजाधम ॥२( 


इत्युक्त्वा परितो वीक्ष्य दैत्यराट्‌ क्रोधमूर्छितः । त 
आइ दैत्यानसौ' विप्रो बध्यतामिति राक्षसः ॥ २१॥ 4 
इत्युक्ता राक्षसा क्रुद्धाः कण्ठवेषण ( बन्धन ) रञ्जुभिः । | 


वबन्धुस्तं द्विजवरं मृशं देत्येशवराशया ॥ २२॥ 
बध्यमानं गुरु दृष्टा प्रहादो श्राह्मणप्रियः । उवाच पितरं तात इदं मे नोक्तवान्‌ गरुः ॥र्स 
कृपया देवदेवस्य झिक्षितोऽस्मि हरेः प्रभोः । नान्यो गरम वदति स एव प्रेरको इरि 
ओता मन्ता तथा क्ता द्रष्टा सवंग शेइवरः । हरिरेवाक्षयः कर्ता चियन्ता सबंदे दिना द्‌ 


तस्मादनागसो विप्रो मोक्तव्यो मे युदः प्रभो ॥ २५॥ न 

रुद्र उवाच-- यू 

इति पुत्रवचः भुत्वा दिरिण्यकशिपुस्ततः । तं जाह्मणं मोचयित्वा स्वसुतं प्राह विस्मयात्‌॥ य 

हिरण्यकशिपुरुवाच य 
कि वत्स त्वं अमस्यैवं मिथ्यावाक्यैदविजन्मनः । 


को विष्णुः किं नु तद्रूप कुत्रासौ संस्थितो हरिः ॥ २७॥ त 


| 
। ( २६ ) 
म्‌ अहमेवेइबरो लोके त्रैलोक्याधिपतिमंतः । मामेवाचेय गोविन्दं त्यज शत्रु दुरासदम्‌,॥ २८ ॥ 
॥१५ अथवा शङ्करं देवं रुद्रं लोकयुरु' प्रसुम्‌ । अचेयस्व सुराध्यक्षं सर्वेश्वयेप्रदं शिवम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥१] त्रपुण्ड्धारणं इत्वा भस्मना. दैत्यपूजितम्‌ । पूजयित्वा . महादेव पाशुपतोक्तमागंतः ॥ ३० ॥ 
| रुद्र उवाच 
इति देत्यपतेवाक्यं भुत्वा दैत्यपुरो दिताः ॥ ३१ ॥ 
पुरोहिता ऊचुः 


।एवमेव मद्दाभाग कुरुष्व वचनं पितुः । त्यज शु कैटमारिं पूजयस्व त्रिलोचनम्‌ ॥ ३२॥ 
रद्रात्परतरो देवो नास्ति सवेप्रदो नृणाम्‌ । पिता तवापि तस्येव प्रसादादीश्वरोऽभवत्‌॥३३॥- 


बज 
|| 


.॥ | सुर उवाच 
| इति तेपां वचः थुत्वा प्रहादो जन्म वैष्णवः ॥ ३४ ॥ 
| शं प्रह्ाद उवाच-- 
| अहो भगवतः भरैषठयं यन्मायामो दितं जगत्‌ । 
१७|| अहो वेदान्तविद्वांसः सवंलोकेषु पूजिताः ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणा अपि चापल्याद्‌ वदन्त्येवं मदान्विताः। नारायणः परं ग्रह्म तत्त्वं नारायणः परम्‌॥ 
मे नारायणः परो ध्याता ध्यानं नारायणः परम्‌ । 


| गतिविश्वस्य जगतः शाश्वतः स शिवोऽच्युतः॥ ३७॥ 

द २ वा विधाता जगतो वासुदेवः सनातनः । विश्वमेवेदं पुरुषः तव्‌ विश्वमुपजीवति ॥ ३८ ॥ 
हिरण्यवपुनित्यः पुण्डरीकनिमेक्षणः। भीभूलीलापतिः सौम्यो निमेलो शुभविग्रहः॥ ३९ ॥ 

तेनेव सृष्टौ ब्रह्मेशौ सवंदेवोत्तमादुमौ । तस्येवाशां परस्त्य वतेते ब्रह्मशङ्करौ ॥ ४० ॥ 
|भीषास्माद्वाति पवनो भीषोदेति दिवाकरः । भोषाऽस्मादधषिइचेनद्रश्च सृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
, आसीदेको इरिदेवो नित्यो नारायणः परः। न ब्रह्म न च ईशानो न च चन्द्रदिवाकरो ॥ 
ग द्यावापयिव्यौ च नक्षत्राणि दिवौकसः । तस्य विष्णोः परं धाम सदा पञ्यन्ति सूरयः ॥ 
रि एवं सर्वोपनिषदामर्थं हित्वा द्विजोत्तमाः। रागास्छोभाद्वाप्यन्यत्र मतिमानसाः॥ ४४॥ 
नार तं सवेरक्षकं देवं त्यक्त्वा सर्वेश्वरं इरिस्‌ 1 कथं पाषण्डमाभ्रित्य पूजयामि च शङ्करम्‌ ॥४५॥ 
| लक्ष्मीपति देवदेवमनन्तं पुरोत्तमम्‌ । इन्दीवरदङश्यामं पद्मपत्रावतेक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भीवत्सकक्षितोरष्कं सवांभरणभूषितम्‌। सदाङुमारं स्वेषां निंत्यानन्दसुखप्रदम्‌ ॥ ४७॥ 
कृष्णं ध्यायेन्‌ मद्दात्मानो योगिनः सनक्रादयः । यमचेयन्ति ब्रह्मेश शक्रा देवतागणाः ॥४८॥ 
॥२ य॒स्य पत्न्याः कटाक्षाधैदृष्टया . दृष्टा दिवौकसः । अक्षेन्द्ररुद्रवरणयमसोमधनाधिपाः ॥ ४९ ॥ 
यन्नामस्मरणादेव पापिनामपि सत्वरस्‌ । सुक्तिमंवति जन्तूनां अक्षादौनां.सुदुलंभा ॥ ५० 0 
स एव रक्षकंः ओशो देवानामपि सवदा । 

तेमेव पूजयिष्यामि लक्ष्म्या संयुतमीश्वरम्‌। प्राप्स्यामि सुसुखे नेव तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
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रुद्र वाच-- 
इति तस्य वचः श्वत्वा दविरण्यकशिपुस्ततः। 
क्रोषेन महतामिष्टी जज्वालाभिरिवापरः । परितो वीक्ष्य दे तेयानित्याइ क्रोथमूर्विछतः ॥५ 


हिरण्यकशिपुरवाच-- 
भीषणैः शखसद्वातेः प्रहादं पापकारिणम्‌। ममाशया घातयध्वं श्बुपूजनतत्परम्‌ ॥ ५३। 
रक्षिता दरिरेवेति वच्यते तेन वे बलात्‌। अत्रेव सफल तस्य पश्येयं हरिरक्षणम्‌ ॥ ५४ 


रूद्र उवाच-- 
ततो घृताला देतेया हन्तु देत्येश्वरात्मजम्‌ । परिवायै महात्मानं तस्थुदेंत्येश्वराश्यया ॥ ५५। 
प्रहमादोऽपि तथा विष्णु ध्यात्वा हृदयपङ्कजे । जपन्नषटक्षरं मन्त्रं तस्थौ गिरिरिवापरः॥५६ 
तं जध्तुः परितो बीराः शूरतोमरशक्तिभिः । प्रहादस्य बपुस्तत्र हरिसंस्मरणाच्छुभे ॥५४ 
- विष्णोः प्रभावाद्‌ दुर्धष॑ वज्रसूतमभुद्‌ भूशम्‌ । अथ संप्राप्य तद्‌ गात्रं मदारन्ञाणि सुरद्विषाम्‌ ॥ 
छिन्नानि च क्षितौ पेतुनींछोत्पलदलानि वै । अल्पमप्यस्य तद्‌ गांत्र भेत्तु दैत्या न चं क्षमाः। 
विस्मितावाङ्मुखास्तस्थुदत्यराञ्चोऽन्तिके भटाः । । 
ताइग्विधं महात्मान इष्ट्वा पुत्रं तमजणम्‌ ॥ ६० ॥ । 

विस्मयं परमं गत्वा देत्यराट्‌ क्रोषमूच्छितः । 
आदिदेश ततः सर्पान्दन्दशचुकान्‌ मद्दाविषान्‌ ॥ ६१ ॥ | 
वासुकिप्रमुतीन्‌ मोमान्‌ खादयध्वमिति ज़ुवन्‌ । | 


| 
1 
| 


आदिष्टास्तेन राज्ञाऽध ते नागाः सुमहाबलाः ॥ ६२ ॥ | 
ज्वलितास्या महाभोमास्त॑ चंखादुमंहावलूम्‌ । गरुडघ्वजभक्त तं विद्य गरलायुधाः ॥६१॥ 
निर्विषारिछन्नदशना बभूबुरनिलाशनाः । वेनतेयसहस्रेण च्छिन्नगात्राः सुविहलाः ॥ ६४॥ 
प्रदद्ुवुदिशः सर्वा वमन्तो रुधिरं खरम । ताइग्विधान्नु महासर्पान्‌ इष्ट्वा देत्यपतिस्तदा। 
आदिदेश ततः कुद्धो दिग्गजांस्तु मदान्वितानू । 
नोदितास्तेन राश्चाऽथ दिग्गजाश्व मदोद्धताः ॥ ६६ ॥ | 
परिवार्याथ त॑ जध्चुदेन्तेः पथुर्‌ । अभे दिगाजदन्ताश्च च्छिन्नमूखापतन्सुवि ॥ द७। 
दन्तैविना कृता नागा शुशातां विग्रददरुबुः । | 
तान्दृष्ट वाष्थ महाभागान्‌ देत्येन्दः कुपितो बली ॥ ६८ ॥ | 
अजज्वाल्य महावहो चिक्षेप झुतमात्मनः। जलशायिभ्रयं दृष्टवा भ्रहादं इव्यवाइनः i 
न ददाइ च तं थीरं प्रशान्तो झभवच्छिखी। 
अदह्ममानं तं वालं इष्ट्वा राजा सुविस्मितः॥ ७०॥ 
आदात्तस्मै विषं घोर सव॑भूतइरं तदा । तस्य विष्णोः प्रभावाच्च विषमप्यसृतं भवेद्‌ ॥ ७१ 
अपंणात्तस्य देवस्य तदेवाशृतमश्नुते। एवमाचेवेधो पायै्ौररूपैः सुदारुणैः ॥ ७२॥ 
नोदयित्वाऽऽत्मजं तस्यावध्यत्वमेश्य च । ततः सम्नाट सतं प्राह दत्यराङ्‌ विस्मयाकुछः ०९ 
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हिरण्यकशिपुरुवाच-- 
त्वया विष्णोः परत्वं च सम्ययुक्तं मंमाग्रतः। . 
व्यापित्वात्सवंभूतानां विष्णुरित्यभिषीयते ॥ ७४ ॥ 
योऽसौ सवंगतो देवः स एव परमेश्‍वर: । तस्य सबंगतत्वं वै प्रत्यक्षं दर्शयस्व मे ॥ ७५॥ 
ऐश्वयंशक्तितेजांसि श्ानवीयंवळानि च । पश्येयं: तस्य परमं रूप गुणविभूतयः ॥ ७६॥ 
सम्यग्दृष्ट्चा परयत्नेन विष्णं मन्ये दिवौकसम्‌ । मम प्रतिवळो लोके नास्ति देवेपु कश्चन ॥ 
इंशानवरदानेन सबंभूतेष्ववध्यताम्‌ । ; 


| प्रापतवान्‌ः सबंभूतानां दुजेयत्वं च मानद । ईश्वरत्वं रमेद्िष्णुमौ जित्वा बळवीर्येतः ॥ ७८ ॥ ` 


महादेव उवाच- 
इति तस्य वचः थुत्वा. प्रदः प्राह विस्मितः । हरेः प्रमावं देत्यस्य कथयामास सुन्रतः ॥ 
प्रहाद उवाच 
योऽसौ नारायणः श्रीमान्‌ परमात्मा सनातनः । वसनात्सवं भूतेषु वासुदेवः स उच्यते ॥ 
सबृस्यापि जगद्धाता विष्णुरित्यभिभीयते। न किञ्चिदस्मादन्यत्र जगत्स्थावरजजङ्गमस्‌ ॥८१॥ 
सवेत्र चिदचिद्वस्तु रूपं तस्यैव नान्यथा । ब्रिपादव्याप्रिः परव्योग्नि पादव्याप्तिरिहाच्युतः ॥ 
योऽसौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनाद॑नः ।. 
योगिमिइंश्यते भक्त्या नाभक्त्या इइयते कचित्‌ ॥ ८३॥ 
दृष्ट॒ न शक्यो रोपादै मत्सराचेजेनादंनः । देवतियंछ्मचुष्येषु स्थावरेऽपि च जन्तुषु ॥८४॥ 
व्याप्य तिष्ठति सर्वेपु क्षुद्रेष्वपि महत्सु च ॥ ८५॥ 
महादेव उवाच-- - 
इति प्रह्मदवचन धुत्वा देत्यवरस्तदा। उवाच रोषताम्राक्षो भत्संयन्स्वसुतं सुहुः॥ ८६ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच $ 
असौ सवंगतो विष्णुरपि चेत्परमः पुमान्‌ । प्रत्यक्षं दशंयस्वाद्य बहुमिः किं प्रलापितेः ॥८७॥ 
इत्यक्त्वा सहसा दैत्यः प्रासादस्तम्ममात्मनः। ताडयामास हस्तेन प्रह्मदमिदमजवीत ए 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
अस्मिन्दशय तं विष्णं यदि सवंगतो भवेत्‌ । 
अन्यथा त्वां वधिष्यामो मिथ्यावाक्यप्रलापिनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
महादेव उवाच ; 
इत्युक्त्वा सदसा खड्गमाङ्ृष्य दितिजेश्वर: । ्रहादोरसि चिक्षेप इन्तु खड्गेन तं रषा ॥९०॥ 
तस्मिन्क्षणे महाशब्दः स्तम्भे संगूयते भशम्‌। 
` संवर्ताशनिसंरावेः खमिव स्फुरितान्तरम्‌॥९१॥ 
तेन शत्र्देन महता दैत्यथोत्रविघातिना । सर्वे निपातिता भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः ॥ ९२॥ 
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बिभ्यति संप्छतं दैत्या भेनिरे वै जगत्त्रयम्‌। 

ततः स्तम्भे मद्दातेजा निष्क्रान्तो वे महाहरिः ॥ ९३॥ 
चकार सुमहाघोरं जगत्क्षयकरं स्वनम्‌। तेन नादेन महता तारकाः पतिता भुवि ॥ ९४॥| * 
नुसिइं वपुरास्थाय तत्रेवा&विरभूडरिः । अनेककोटिसूर्यांग्नितेजसा घुसमाइतः ॥ ९५॥| 
मुखे पञ्जाननम्रख्यः शरीरे मानुषाकृतिः । दंश्राकराळवदनः स्फुरञ्जिहावरोद्धतः ॥ ९६॥| * 
ज्वाळावळितकेशान्तस्तपालातेक्षणो विभुः। सहस्तवाहुमिदीपें: सर्वायुधसमन्वितेः ॥९७॥ ` 
बृतो मेरुरिवामाति बहुशाखनगान्वितः । दिव्यमालाम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः ॥ ९८॥ > 
तस्थौ नृकेसरी तत्र संहर्तु सवंदानवान्‌ । तं इष्टवा घोरसंकाशं नारसिंद्दं मद्दावळस्‌ ॥ ९९॥| र 

[ दरधाधिपद्मो : दैत्येन्द्रो विह्ठलाङ्गः पपात इ । | f 

प्रादोऽथ तदा दृष्टवा नारसिंद्दोपमं हरिम्‌ ॥ १०० ] । 
जयशब्देन देवेशं नमश्चक्रे जनाद॑नम्‌.। ददश तस्य गात्रेषु नृसिंहस्य महात्मनः ॥ १०१॥|३ 
जोकान्सञुद्रान्सद्वीपान्‌ उुरगन्धवंमानुषान्‌। अण्डजानां सहस तु सटाग्रे तस्य द्यते ॥|९ 


| 
| 
| 
| 


बृ्यन्ते तस्य नेत्रेषु सोमसूयांदयस्तथा । 

[ कणेयोरर्विनौ देवौ दिशश्च विदिश्चस्तथां.। १०३ ॥ ] 
ललाटे ब्रह्मर्रौ च नभो वायुइच नासिके। 

इन्द्राग्नी तस्स वबत्रान्ते जिह्वायां च सरस्वती ॥ १०४॥ 


| 

| 

| 

| 

| 
दंष्टास सिंदृशादूँलशरमाश्च मद्दोरगाः। 


कण्ठे च इश्यते मेरुः स्कन्धेष्वपि(न्धेऽपि च)मद्दाद्रयः ॥ १०५॥ 
देवतियं्मचुष्याश्च वाहुष्वपि महात्मनः । - 


नाभौ चास्यान्तरिक्षं च पादयोः थिवी तथा ॥ १०६ ॥ 
रोमस्वौषधयः सर्वाः पादपा नखपंक्तिपु । निःश्वासेषु च वेदाश्च साङ्गो पाङ्गसमन्विताः ॥१०७।/ 
आदित्या वसवो रुद्रा वि्ेदेबा मक्दूगणाः । साज्ञेषु प्रदयन्ते गन्धर्वाप्सरसश्च ये ॥१०८॥| 
इत्थं विभूतयस्तस्य इश्यन्ते परमात्मनः । वत्सकोस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम्‌ ॥| 
शक्चचक्रगदाखड॒गशाज्ञोंये हेतिमियुंतम्‌ । सर्वोपनिषदामर्थ इष्टवा देत्येश्वरात्मजः॥११०।| 
इषांश्जठसित्ताङ्गः प्रणनाम मुहुसदुः । देत्येन्दस्तु इरि दृष्टवा क्रोधान्स॒त्युवशे स्थितः ॥१११॥ मे 
योद्‌शुं खड्गं सञुचम्य नूसिंहं तमयाद्रवत्‌ ॥ ११२॥ श 
स्वान्यायुधानि चादाय हरिं जष्तुस्त्वरान्विताः। पललाकाण्डानि यथा बहौ क्षिप्तान्यनेकशः ॥ 
तथेव भस्मतां यान्ति सहस्ताज्यायुधानि वे । तान्यनेकानि दैत्यानां इष्ट्वा नरहरिस्तदा॥ 
सटेदंदाह .च ज्वालामालाविरचितस्फुटेः । नृकेसरिसरोद्भूतवहिना दानवा भुस्‌ ॥११५॥ 
निर्भस्मिताः क्षणात. सर्वे निःशेषं तदभूद्‌ बलम्‌ । 4 
प्रहादं सानुगं हित्वा अस्मिते रक्षतां बळे ॥ ११६ ॥ 
क्रोधाद दैत्यपतिः खडगमाइष्याभ्यप्रपथत । खडगदस्तं तु देल्वेन्द्र' जम्राहैकेन बाडुना ॥११७ 
पातयामास देवेशो स्था शाखां महानिल: । गृहीत्वा पतितं भूमौ महाकाय नुकेसरी ॥११८ 
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| 
। 
| स्वोत्सङ्गे स्थापयित्वा चं ददर्शांसौ सुखं इरेः (हरिः)। 
विष्णुनिन्दाकृतं पापं तथा वेष्णवद्वेषजम्‌ ॥ ११९॥ 
४॥ नुसिंसपर्शनादेव निर्मस्मितमभूत्तदा । अथ देत्येश्वरस्यासौ महदगात्र नुकेसरी ॥ १२० ॥ 
५॥| नखैविंदारयामास तीश्गैवंजनिमैधनेः । स निमंलात्मा देत्येन्दः पदयन्साक्षान्सुखं हरे: ॥१२१॥ 
१ ॥| नखैनिभिक्रहदयः कतार्थो विजद्दावसून । तदगात्रं शतधामित्वानखैस्तीश्णेमंहाहरिः ॥१२२॥ 
'७। आंडृष्यान्त्राणि दीघांणि कण्ठे संसक्तवान्‌ प्रियात्‌। अथ देवगणाः सर्वे सुनयक्व तपोधनाः ॥ 
८ ॥| रुदर पुरस्कृत्य शनैः स्तोतुं समाययुः । ते प्रसादयितुं भीता ज्वरितं विश्वतोमुखम्‌ ॥१२४॥ 
९ ॥ मातरं जगतां धात्री चिन्तयामा्॒रीश्वरीम्‌। दिरिण्यवर्णों हरिणीं सर्वोपद्रवनाञिनीम्‌॥१२५॥ 
| विष्णोनित्यानवचाङ्गी धयात्वा नारायणीं शुभाम्‌ देवीसूक्तं जपन्ती वै नमश्चन्नुः सनातनीम्‌ ॥ 
 तेशचिन्त्यमाना सा देवी तत्रैवाऽऽविरभूत्तदा । चतुभुंजा विशालाक्षी सर्वांमरणभूपिता ॥१२७॥ 
१ ॥| दुकूळवखसह्दिता दिव्यमालानुडेपना। तां इश्टवा देवदेवस्य प्रियां सवे दिवौकसः ॥१२८॥ 
ते॥| ऊचुः आजञलयो देवीं असन्नं कुरु ते प्रियम्‌। त्रैछोक्यस्यामयं स्वामी यथा दद्यात्तभा कुरु॥ 
| महादेव उवाच-- 
'स्युक्ता सहसा देवी भ्रियं प्राप्य जनाद॑नम्‌। प्रणिपत्य नमस्कृत्य प्रंसीदेति उवाच तस्‌ ॥ 
| तां इष्टवा महिषीं स्वस्य भ्रियां सर्वेइवरो हरिः । 
। रक्षःशरीरजं क्रोथ॑ तत्याज स तु तत्क्षणात्‌ ॥ १३१॥ 
|अङकमादाय तां देवीं समादिलष्य दयानिधिः। कपायषाद्रदष्टथा वै निरैक्षत सहाहरिः ॥१३२॥ 
'ततो जय जयेत्युच्चैः स्तुवतां नमतां तदा । तथथादृष्टि तुष्टानां सानन्दः संभ्रमोऽमवत्‌॥ 
|च देवगणाः सर्वे दषनिभेरमानसाः । ऊचुः प्रा्लयो देवं नमस्कृत्य जगत्पतिम्‌ ॥१२४॥ 
७ | देवा सयुः माडा 
८॥ष्डमत्यद्सुतं तेजो न शक्तास्ते जगत्पते । अत्यद्भुतमिदं रूपं वहुबाहुपदाक्वितम ॥१३५॥ 
॥ जगत्त्रयं समाक्रान्तं तेजरंतीदृणतरं तव । दृष्ट स्थातुं न शक्ताः स्म सवे एव दिवौकसः ॥ 
१०॥॥ महादेव उवाच-- 
१॥अत्ययितस्तु विदुधैस्तेजस्तदतिभीषणम्‌ । उपसंहृत्य देवेशो बभूव सुखदशनः॥ १३७॥ 
शरत्कोटीन्दुसंकाशः पुण्डरीकनिभेक्षणः । सुधामयसरापुज्ञविद्युत्कोटिनिमः शुभः ॥ १३८ ॥ 
: ॥नानारत्नमयैदि्यैः केयूरैः कटकान्वितैः । बाहुभिः कल्पवृक्षस्य शाखौचैरिव सत्फलैः ॥१३९॥ 
[॥ चयुभिः कोमले दिं्यैरन्वितः परमेइवरः । जपाकुसुमसंकारीः शोभितः करपङ्कजैः ॥ १४० ॥ 
५॥ रश्च चक्रगृदीताभ्यासुद्बाहुभ्यां विराजितः। वरदाभयहदस्ताभ्यामितराभ्यां नृकेसरी ॥१४१॥ 
स वनमालाविभूषितः । उदिनकराभाभ्यां कुण्डलाभ्यां विराजितः॥ 
टकैभूषणेः समलड्कृतः । सव्याङ्गस्थभिया युक्तो राजते नरकेसरी ॥ १४३॥ 
तं द्वा देवताः समदषेयः । आनन्दामुजङैः 'सिक्ता इषंनिमरचेतसः ॥१४४॥ 
नमश्चकनिरन्तरस्‌ । अचेयामातुरात्मेशं दिन्यपुष्पसमपंगेः ॥१४५॥ ` 


- ३ चू० च० भूः 
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रत्नकुम्मैः सुधापूणेरमिषिच्य सनातनम्‌। वस्त्रेराभरणेगेन्येः पुष्पै पमनोर मेः ॥१४४ 
दिव्येमिवेदितैदीपैरच॑यित्वा नकेसरिम (१) । तुष्डवुदिव्यस्तृतिमिनंश्रकुरमुदरसंडः ॥१४४ 
ततः प्रसन्नो रुद्षमञस्तेषामिष्टन्वरान्ददौ । ततो देवगणेः सार्धं सर्वेशो भक्तवत्सलः ॥१४८ 
प्रह्मादं सबंदैत्यानां चक्रे राजानमन्ययम्‌। आइवास्य भक्त प्रह्ादमभिषिच्य ुरोततमैः। 
ददौ तस्मै बरानिष्टान्‌ भक्ति चाव्यभिचारिणीम्‌ । ततो देवगणैः साथ स्तूयमानो नुकेसरी। 
विकीणः पुष्पवषेस्तु तत्रैवान्तरधीयत । ततः सुरगणाः सर्वे स्तं स्वं स्थानं प्रपेदिरे ॥१५१ 

पुनश्च यज्ञभागांश्च बुझुजुः प्रीतमानसाः । | 

ततो देवाः सगन्धर्वाः निरातङ्काऽमवंस्तथा ॥ १५२॥ । 
तर्ने महादैत्ये सवे एव प्रहर्षिताः । प्रहादस्तु तदा चक्रे राज्यं धमग वैष्णवः ॥१५श 
हरेः प्रसादरुब्धं तु वैष्णवं राज्यसुत्तमस्‌ । बडमियेक्वदानाचेरचंयित्वा नकेसरिम्‌ ॥ २५ 
काळे इरिपदं प्राप्नो योगिगम्यं सनातनस्‌ । एतत्महादचरितं ये तु शृण्वन्ति नित्यशः ॥१५५ 
ते सर्वे पापनिमुक्ता यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । एतत्ते कयितं देवि नृसिं वैभवं हरेः॥ । 

शेषां च बेभवावस्थां <णु देवि यथाक्रमस्‌ ॥ १५६ ॥ | 
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कथा-सार 


कथा का सार याँ है :-- 

भगवान्‌ रुद्र पार्वती से बोळे कि अपने भाई दिरण्याक्ष को. युद्ध में मरा देख 
दिरंण्यकशिपु को दारुण संताप हुआ और उसने दिव्य सदस्त वर्ष पर्यन्त भ शंकर की 
अर्चना की । शंकर ने प्रसन्न होकर उससे इष्ट वर मांगने को कहा जिस पर उसने देव- 
दानव, यक्ष, गन्धवं, किन्नर आदि समी से अवध्यता का वर माँगा। शंकर तथास्तु? 
कह कर चले गये । 

अवध्यतां का वर पाकर दैत्यराट्‌ अभिमान में चूर हो मनमाने अत्याचार करने 
छगा और यज्ञ में देवताओं को दिये जाने वाळे भाग को भी स्वयं ही भोगने लगा । 
इन्दीं दिनों उसने उत्तानपाद की कल्याणी नामक कन्या से विवाह किया जिससे उसे 
विष्णुभक्त प्रहाद नामक पुत्र का लाभ हुआ । 

प्रहाद की शिक्षा-दीक्षा यथाविधि संपन्न हुईं और बह गुरुकुछ से सब विद्याओं में 
निपुण होकर घर लौटा । 

घर आते ही पिता ने उसे गोद में ळे लिया और उससे पूछा कि तुमने गुरुकुल में 
क्या-क्या सौखा है। प्रहाद ने अपनी कथा विष्णु को नमस्कार करके ` आरम्भ की। 
किन्तु विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकशिपु के कान खड़े हो गये और वह तड़क कर 
बोला कि 'यह विष्णु कौन है जिसका नाम तुमने इतने प्रेम से लिया दै? उसकी 
विष्णुमक्ति का दोष गुरु के माथे मढ़ कर देत्यराट्‌ ने युर. के वध की आशा अपने 
भृत्यों को दी; किन्तु प्रहाद ने यह कह कर कि 'इसमें गुंरजी का क्या दोष? यद्द तो 
मेरी अपनी हो सहज भक्ति है? अपने गुर की रक्षा की । तब दैत्यराट्‌ प्रहाद से बोला 
कि विश्व में विष्णु का क्या काम ! इसका पालक एवं संइतां तो मैं हूँ-तुम मेरी पूजा 
करो--भौर यदि तुम्हें मेरे से प्रथक्‌ द्द देव की वन्दना करनी है तो भ शंकर की 
आराधना करो, जिन्होंने कि मेरा मनोरथ साधा है । विष्णु को मन से सुला दो; 
वह है ही कहाँ कि तुम उसे पूजो !? किन्ठु कर्याण-मागे के पथिक प्रहार ने पिता की 
एक न सुनी--उसे तो. जग के कण-कण में विष्णु की लीळा दौख रही थी; जिधर 
देखो वहीं उसे उन्हीं का रास चलता दीख रद्दा था। उसने फिर पिता के सम्मुख 
विष्णु का स्तव आरम्म कर दिया। दैत्यराट्‌ के क्रोध का पारा उछ गया और उसने 
देत्यो को प्रहाद का बध करने की भाशा दे दी । 


( ३६ ) | 


दैत्यराट्‌ का आदेश होना था कि प्रहाद पर अख-शाखो की वोद्धार पड़ने लगौ-| 
उसे पहाड़ से गिराया गया, सॉर्पो {से कटवाया गया, दिग्गजों से कुचळवाया गया-- 
यहाँ तक कि उसे अग्निकुण्ड में डाळ दिया गयां। किन्तु जिसका वम॑ स्वयं विष्णु 
भगवान्‌ बन गये हों उस पर चोट केसी ? दैत्यों के अन्न कुण्ठित हो गये, पहाड़ राई। 
बन गए, सांप गिजाई बन गए, दिग्गज हिरण्य वन गए और अग्निकुण्ड से स्रोते फूट 
निकले--विष्णु का वैमव ! उसके चेरे को आँच कैसी १ 


हत्या के समी उपायों को प्रहाद.पर देकार होते देख देत्यराद्‌ से न रहा गया | 
और वह स्वयं खडूग लेकर उस पर रपका और बोला 'कद्दाँ है अब तेरा वह विष्णु! 
बुला उसे सामने! यदि वह सवंब्यापक है तो क्यों नहीं निकलता सामने के इस! 
स्तम्भ से ? अव तुम न होगे और तुम्हारा विष्णु न होगा ! दोनों हो मेरी तलवार से| 
खेत रहेंगे 1? (यदद कहकर उसने अपनी दारण तलवार प्रहाद पर फेंक दी । तलवार 
> का प्रहाद तक पहुँचना था कि खम्भे से दिव्य नाद हुआ और उसी के साथ. उसमें| 
से नसिंह आविभू'त हो गये । प्रहाद उस अवतार का दर्शन करते ही गदगद हो| 
उसकी आराधना में लग गये, किन्तु देत्यगण उसके विजली-भरे रूप' को देख भाग! 
खड़े हुए, और कुछ वहीं पर गिर पड़े। किन्तु हिरिण्यकशिपु .तो शेर :की मज्जा पर| 
पला था--वह न डरा और न विचलित ही हुआ, उळटा खड्ग उठाकर.नृसिद्द पर झपटा, | 
किन्तु उसके आने से पहले हो नृसिद्द ने अपने पंजों से उसे चीर डाला । द्विरण्यकशिपु के 


गिरते हौ. सारे दैत्य ठंडे पड़ गये । | 


नृसिद्द का क्रोध पराकाष्ठा पर जा ळग था; जगती उसे देख थरां उठी और देवताओं | 
ने महालक्ष्मी को आराधना करके उसे ननके सम्मुख भेजा । भगवती का दशन्‌ | 
पाकर नृर्सिह शान्त हो गये, और उन्हे अपनी अङ्ग में विठाकर उन्होंने शाम्त मुद्रा से 
देवताओं की ओर देखा। देवताओं को त्रस्त देखकर उन्होंने उग्र रूप - त्यागकर अपने 
यथार्थ सौख्यमय रूप को धारण कर छिया। तव देवगण प्रसन्न होकर 'जय-जय? बोल उठे । 
इस घटना ने प्रहद की भक्ति को चार चाँद लगा दिये और उसकी नस-नस में/ 
अव विष्णु को भक्ति रम गई । उसका.यथाविधि राजतिळक हुआ और छक्ष्मौ का संस्पश | 
पाकर उसकी भक्ति और भी निखर उठी । 
पद्मपुराण का यह कथांश कुछ बातों में अनूठा है। इसमें भगवान्‌ ने प्रहाद पर होने 
वाळे अत्याचारों से खीझकर नृसिंदावतार धारण किया. और हिरण्यकश्षिपु ने प्रहाद को 
विष्णुभक्ति छोड शंकर की आराधना करने की वार-वार सलाह दी, जो कि उसको | 
आत्तिकृता का परिचायक है। उसका यह कथन :-- 
अथवा शंकर देवं रुद्रं लोकं गुरु प्रमुम्‌ । 
अचंयस्व सुराध्यक्ष सर्वेश्चयंप्रदं शिवम. ॥ 


( ३७ ) 


उसको आस्तिक भावना का ज्वलन्त प्रतीक है। किन्तु शवों और वैष्णवों में ययारथ- 
तत्व को न पहचानने के कारण झगड़ा होता रहा है--एक सम्प्रदाय रुद्र-शंकर का 
युजारी रा है तो दूसरा सम्प्रदाय मनोरश्षक शंकर (= विष्णु) की आराधना करता 
आया है । एक ने भगवान्‌ के दाइण रूप की नीराजना कीं है तो दूसरे ने उसके 
.रुचिकर लोक-सं्राइक रूप की अचना की है । मत्स्यपुराण के प्रस्तुत उपाख्यान में 
(शंकर के दारुण रूप का 'परित्याग करके) विष्णु के दारण रूप की उत्थानिका की 
गई है और बताया गया है कि विष्णु ही समय-समय पर भक्तमयहरण के लिये दारुण 
रूप धारण करते हैं । 
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यह हुंआ पद्मपुराण का नृसिद्दावतार-वणन । सूर्येदैवज्च ने इसी के आधार पर अपने 
चम्पू का निर्माण किया हे और विष्णु-स्तवन को हो श्ञान-विश्वांनों का सार मान कर 
अपने जीवन का चरम छरय इसे हो बनाया दै। 

उद्धृत पुराणखण्डों में कौन सा पूवे भौर कौन सा वाद का है “इसका निर्णय करना 
कठिन है, किन्तु यदि उत्तरोत्तर विकास-क्रम को कसौटी मान लिया जाय तो कुछ 
निम्न प्रकार की रूपरेखा उभरती दीखेगी । 

"हिरण्यकशिपु के वधाथ नृसिंद्दावतार हुआ? इस बात पर सभी पुराण एकमत हैं। 
अतः कथा का मूलतत्त्व इस वात को मान लिया जाय तो अनुचित न होगा । इसी एक 
रेखा के द्वारा सब कथाखण्डों में तात्त्विक एकता उभरती है । 
पं सब से पहले ब्रह्मपुराण को लीजिये ; इसमें इसी मूलतत्त्व का मुख्य रूप से प्रति- 
न| पादन है। हिरिण्यकुशिपु की आततायिता के कारण ,नृ्िह का अवतार हुआ बस यदी 
हे ईस पुराणांश का प्रतिपोद्य विषय है। यहां न तो नृ्सिद्द का वैशिष्टय हो अमिघेय है 
ने और न प्रहाद की विष्णुभक्ति हो । 

1 
म 
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| इसके बाद स्कन्दपुराण के कथाभाग को छोजिये--श्समें नृर्सिहन्तीथ का वर्णन करके 

। मूंलकथा में वैशिष्ट्य का समावेश किया. गया दै। सच पूछिये तो इसमें नूर्तिह-तीये का 

| वर्णन अपेक्षित है न कि नृसिं के माहात्म्य का प्रतिष्ठान । फलतः यदद कथाभाग अरहम- 

पुराण के बाद का दीख पड़ता है। 

ने इसके अनन्तर अरह्माण्ड तथा वायु-पुराण को रखा जाय तो अनुचित न होगा । इन 

ही | पुराण-खंडों में मूळकथातत्त्व के साथ प्रहाद का नामोल्लेख समाविष्ट है। भागवत 
तै | आदि पुराणों में प्रहद ही की उपनायक के रूप में प्ररोचना की.गई दै । 

, अस्तुत कथा का चतुर्थ संस्करण हमें कूमंपुराण में होता दोख पड़ता है-श्समें 

अहाद हमारे संमुख एक भक्त पात्र के रूप में आते हँ--जो कि पहले-पहल पिता के 

आदेश पर भगवान्‌ नसि से युध करते हे, पर जब उनके सारे दी असर बेकार हो 


| 
(२) | 


जाते हैं तव वे विष्णु के भक्त वन जाते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रहाद एक अभिनायक के | ३ 
रूप में प्रकट होते हैं । 1; 
इसके अनन्तर हम भत्स्य एवं पद्मपुराण के कथांशों को रखेंगे। इन उपाख्यानों | 
में प्रहाद भगवान्‌ नृसिं के विराट रूप का दशन पाते हैँ और उनके हृदय में विष्णु- 
भक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। वहाँ वे पिता के आदेश पर विष्णु से युद्ध नहीं करते- | 
अपितु अपने पिता को विष्णु की महिमा बताते हुए उनके सामने आते हैं। इन दोनों |4 
पुराणों में दैत्यराट्‌ की सभा का विस्तृत एवं मनोरज्ञक वर्णन है और उसके प्रचण्ड | १ 
क्रोध एवं तज्जनित उपप्लव का फड़कता चित्रण है । { 
पद्मपुराण के पष्ठखंड का कथा-भाग इस उपाख्यान का चरम संस्करण प्रतीत होता |२ 
है । औमद्धागवत एवं नुसिंहृपुराण आदि में भी इससे मिळता-जुलता उपाख्यान उपलब्ध | 
होता है। यहां पहुँच हिरण्यकशिपु, नृसिंह आदि समी प्रहाद की . विष्णुभक्ति में फीके व 
पड़ जाते हैं और वही एक ज्वलन्त नक्षत्र की न्याई आकाशं में प्रकाशमान दीख | ६ 
र 


पड़ते हैं। अथ से इति तक सारी ही कथा यहाँ प्रहाद के चहुँ ओर घूमती है। शैव | 
वैष्णव का भेद भी यहाँ पहुँच कर भारी पड़ जाता दै--पिता यदि शंकर की आराधना का 
हामी है तो पुत्र विष्णु की पूजा पर निवेन्ध दिखाता है । यहाँ आकर नुसिद्दावतार के 
मूल में भौ भेद पड़ जाता है; अन्य पुराणों में नृर्तिह्ववतार का कारण प्रजा एवं देवताओं 
पर किये गये हिरणकशिपु के अत्याचार हैं तो यहाँ उसका कारण पिता के द्वार्थों प्रहाद | 
पर किये गये अत्याचार हैं । 

सूये देवश ने अपने चम्पू का निर्माण इसी कथा के आधार पर किया है । 


वेदिक काल से ही भारतीय आयों ने अनेकता को दुरा एकता में आनन्द हूँ दा दै और 
इसीलिए उन्होंने शान के उन्मेष में इन्द्र, भित्र, वर्ण, यम आदि सभी देवताओं का 
पर्यवसान एक महान्‌ देव में किया है जिसका नाम कि उन्होंने जह्म ( बढ़ा ) रखा है।| 
उसी की खोज एवं उसी एक में तन्मय हो जाने में उन्होंने अपने जीवन की इति 
कतेन्यता मानी है। और यह बात है भी हमारे अनुभव के अनुकूल हो-क्योंकि | 
जब तक एक प्रणयी अपने प्रियतम से मिलकर तदात्म नहीं हो जाता तब तक प्रेम | 
* रस अनछना रहता है और इन दोनों की सत्ता एकता के परम रस में सराबोर न|. 
हो जाने के कारण कुछ छितरी सी, कुछ बहको सी, अपनी असली. जगह से कुछ 
सरकी सी इधर-उधर भटकती “रहती है। उपंनिषदों ने 'द्वितोयाद, वै. भयं भवति! | 
इसी लिए कहा है। 
प्रेम का आक्षण प्राणी के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना कि पानी के 
लिये बहना और वायु के लिये चळ्ना.। किन्तु वह चाइ किस काम की जिसका विषय 
नश्वर हो-नइवर का मिठास तो अविनाशी से उधार किया हुभा दै। उसका अपना 


1 


र 
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हे | कुछ भो नहीं है । इसी लिए मनीषियों ने आंदि काल से हो उस अविनाशी तत्त्व से 
दिल लगाया है जो त्रिकालाबाधित है, और.जो सत्‌, चिद्‌ , आनन्द का घन रूप है। 
$ | आहाद के इसी मूल खोत को तत्त्वज्ञानिर्यो ने परमात्मा ( =मद्दान्‌ आत्मा ) कद 
- | कर पुकारा है । 
-| यह परम तत्व इन्द्रियों की पहुँच से अतीत है, किन्तु क्या कहना इसकी करामात 
ij | का? इस' अव्यक्त ने अपने जादू से इस व्यक्त को प्रकट किया है--और क्योंकि ब्यक्त 
ड | करने के समय उस अव्यक्त के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, इस लिये कह सकते हैं 
| कि उस अव्यक्त ने अपने आप को द इस व्यक्त प्रपञ्च के रूप में प्रकट किया है। बस, 
घा अद्वैतवाद की भित्ति व्यक्ताव्यक्त के इसी भेदाभेद पर निमेर है । 
ध संक्षेप में अव्यक्त व्यक्त के रूपं में प्रपञ्चित हुआ--यह कव दुआ और इसका अन्त 
के | कब होगा-इन समस्याओं से एक समझदार ब्यक्ति को क्या १ अव्यक्त का व्यज्जन होना 
ख| ही था और व्यक्त को एक दिन अव्यक्त वन द्दी जाना है-इसमें मानव का कया चारा? 
ब | हमारा नाता तो वर्तमान के साथ है; हमें तो वर्तमान प्रपन्न के अन्तस्तल में पहुँच उसकी 
घ | सतह ढू'दनी और वहाँ अपना बसेरा डालना है। 


इस व्यक्त प्रपन्न को चलाने वाळे तत्त्व को मनीषियों ने विष्णु ककर पुकारा है-- 

| | क्योकि विष्णुतस्व-इस प्रपञ्च के कण-कण में व्याप्त है और वह इसे संतत किसी ' अज्ञात 
द | दिशा की: ओर ले जा रदा है, या कददिये कि स्वयं विष्णु भगवानू इस विशाल प्रपञ्च 
| रूपी देह को धारण किये हुये किसी अज्ञात पद की ओर तेजी से चले जा रहे दै । यद 
अनन्त प्रपञ्च, यह विपुळ काय, यद्द असीम शक्ति जो इसे तेजी से आगे बढ़ा रद्दी दै-- 
मानव के आश्चये के लिए पर्या से .अधिक.है । फिर इसके किसी एक कण को ध्यान से 
देखिये-कितने रंग हैं उसमें, कितनी भगियां हैं. उस एक में, कितनी अदाएँ, कितनी 
.1। चितवने और कितना मिठास है उस एक में शुळाब की एक पंखड़ी को लीजिये-- 
क | गिनिये उसके रेशों को और परखिये उसके मुसकराते रंगों को--वे कितने हैं, कैसे हैं-- 
के कितने चुप हैं पर कितना अधिक बोळ रहे हैं बे अपनी उस मौन मुद्रा में ? युलाव की 
र| पंखडी के रेझे की चुप्पी में ब्रह्माण्ड का अमित रव भरा हुआ है। और यदि युलाब के 
न | स्मित मौन तन्तु में आपको आनन्दमद नंदी मिल पाता तो आप अपने प्रियतम की 
ह | पुतली के एक रेशे को निद्दारिये । कितना मादक महान समुद्र उमड़ रदा दै उसमें ! 
१ | उसकी लहरों में आप झूछ रहे हैं--उनमें आप सुतरां खोए जा चुके दें किन्तु फिर भी 
' आप सब कुछ कर रहे है । इस जोने-न जीने, रहने-न रइने को ही माया कहते हैं। 
$ | स्ती असीम मायावरण को छाती पर लिए हुए विष्णु भगवान्‌ किसी अशात दिशा की 
ग ' ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपनी चाळ को उनको चाळ में भिळाकरं एक कर देना है- 
7 | अपने तिळ समान देइ को उनके विपुळ काय में छीन कर देना है--क्ष्योंकि वस्तुतः 


र 
का 
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( 8४० ) | 
दोनों एक हैं--हम उसी विपुल ज्वालामाल के. शोले मात्र हैं; उसका विस्तारमात्र हैं(आ 
यह हुआ वेष्णर्बो का अद्वैत। रामानुज ने इसका विशिष्टाद्वैत के रूप में, निम्बा रेप 
दैताद्वैत के रूप में, मध्व ने दैतवाद के रूप में और वल्ल्म ने शुद्धाद्वैतवाद के रूप मेम 
प्रसाधन किया है, जब कि शंकर का नितान्त अद्वैत सभी वादों की घाटियो को पाजि 
करके एकत्व के परम पद पर जा लगा है--किंतु पूजा उसमें भो प्रतीयमान प्र रि, 
परम तत्त्व ही की है । 'वलदेव के अचिन्त्य भेदाभेदवाद में भी विष्णुतत्त्व हो को प्ररोचनाजा 
हुई है, जव कि एक मात्र कण्ठ शैवाचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में शिवरूप चरम 

तत्व की उत्थानिका करके उसी में विछोन हो जाने में अपने जीवन को साथंक माना है। 
कहने का आशय यह है कि अद्वेत की विशद रसधारा विष्णु के नाभिकमछ से प्रवाहित्युर 
हुई है--क्ष्योंकि परम तत्त्व का वतेमानकाकिकरूप विष्णु है और एक मानव को पहर, 
वर्तमान काल के साथ है न कि अतोत अथवा भविष्यत्‌ के साथ । दि 


वतमान के सपथ उत्पन्न हुए रसमरे 'सहितपन? में ही साहित्य का उन्मेष हुआ है 
कह सकते हैं कि जो वाणी परम तत्त्व के साथ मानव का 'सहितपन? अथवा तादात्म् 
उभारती है सच्चा साहित्य वही है । शाइवत तत्त्व के साथ 'सहितपन? ज्ञान चर्चा झा 
नहीं होता, विज्ञान से नहीं होता, वह तो किसी उड़ती हुई उक्ति के द्वारा उन्नीत होता (का 
जो अछंकारिणी प्रक्रिया में छन-छन कर, परिष्कृत हो-दो कर इतनी लचीली तन्वी बनि 
गई है कि शाश्वत तत्त्व का सारा ही व्यक्तित्व उसमें समा गया है, उसमें प्रतिफलिताएँं 
खचित एवं उन्मिषित हो. गया है । इस प्रकार की उक्ति कवि के अन्तरात्मा से निकडज 
विश्व के किसी एक विन्द॒ पर पड़ती और उसे इतने विपुल आकार में परिवर्तित करके 
हमारे संमुख पेश करती. है कि. उसमें.विष्णु का .व्यापकरूप झलक जाता है और उसबेपा 
असीम सौन्दयंमय ब्यक्तित्व का वह कण केन्द्र बन जाता दै जिसे कि कवि आपकी आंखे 
में बसाना चाहता है । और क्योंकि अब इस बिन्दु में निष्णुरूप अपार सागर भर गवाही 
है इसलिये अब यह विन्दु भी अमर बन गया हे-यावच्चन्द्रदिवाकर सहृदयो को पिराने "' 
और इंसाने वाला बन गया है। साहित्य का यथार्थ मर्म इसी बात में है। : रि 
` आप जिते दिळ से चाहते हैं उसे देखते नहीं, उसे तो आप अपनी आँखों से पिमा 
करते है। आँखों द्वारा देखने पर गन्ने का गौछा बड़ा मनोरम दीख पड़ता है1 १ 
गन्ने के अग्रमाग का सुकुमार दर्लो में विभक्त होकर हवा में नाचना. और आकाश ग k 
हंतना एवं बतियाना कितना प्यारा माझम पढ़ता है। किन्तु जब आप गन्ने को चुसे 
, और मिठास के उन्माद में उसकी पोरी पोरी के डकडे कर डाळते हैं तब आप गने. 
को देखते नहीं, उसे पीते है । और यह पीना कितना स्वर्गीय है? कितनी गंगाओं का 
रस इसमें भरा हुआ है । इस रस को आप चखते है बता नहीं सकते; क्योंकि यह आपका 
अयना आपा है और अपने आपे को आप किसी के सामने कैसे रखेंगे? देखने की प्रक्रिया 
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है (आपको एक अनोखी, किरणों में उतराती-सो छोकोत्तर आकृति दिखाती है तो पीने की 
क्रिया आपको इश्यमान आइति का ध्वंस करके एक ऐसी आकृति का निमाण करने 
ऐमे सशक्त करती है जो सुतरां वायुमयी या किरणमयी लजोली आकृति है, पर फिर भी 
जिसकी पोरी पोरी में मादक रस जोश मार रहा है; आपका अपना आपा छलक रहा 
ाउहै.। इस रस के साथ आप एक दो जाते; पानी में नमक की न्याई आप उसमें घुल-मिळ 
नाजाते; और आपके रोम-रोम में एक अनोखी पीर फिरने लगती है; जिसे हम साहित्य 
र्गी पीर कह कर पुकारा करते है । आचायों ने इसका नाम रसास्ताव रखा है । 


है ॥ हमारे पुराणों में रस के उद्भव का अत्यन्त मनोरम वर्णन आता है । बृहद्मांत्तर 
पुराण के ४३ वें अध्याय में स्वगलोक में गंगा अपनी जयमाला शिवजी को पहनाती हैं-- 
ईपप्रकृति-पुरुष के उस अनोखे सम्मिछन पर नारदमुनि एकत्र .हुए देवगणों को एक ऐसी 
दिलकश तान सनाते हैं जो धरती, अंबर को वेध: भोताओं को अनिबंचनोयं आनन्द में 
हैरावोर कर देतो दै और तब शिव-गंगा, देव-दानव, -गन्धवं-किन्नर सभी संगीत की पीर 
म झूम पड़ते है । ४४ वें अध्याय में रागःऔर रागिनियों का मार्मिक विश्‍लेषण किया 
साया है--इन्हें सुन कर विष्णु का अन्तरात्मा दैवी रस में फूट पड़ता दै और जगती 
[ऐका कण-कण उस रस में सरावोर हो जाता और उसमें इतना और ऐसा रस मर जाता है 
बनकि अब आप किसी भी बिन्दु पर अपनी कविता की चोट मारिये उसी बिन्दु से आपके 
सम्मुख पावन वैष्णव रस का खोता फूट निकछेगा। यह वैष्णव रस जगती के नाना 
कडजन-जनपदों में, उपवर्नो-आरामों में, खेतों और खलिद्वानों में वन को डाडी-डाली में 
रकेऔर घर की वाली-वाछी में समान रूप से मर गया। ब्रह्मा ने छालायित होकर इस 
डेप्रावन रस को अपने कमण्डळ में भर छिया जिसमें कि गंगा जी पहले ही विद्यमान 
लो धा । अव गंगा की बूँद-दूँद में यह दैवी रस समा गया और उनके तट पर लगीं प्रवाहित 
यादीने शाश्‍वत साहित्य की विशद थाराएँ, जिनसे भारत का कण-कण कूक उठा। वेष्णव 
मे रस को पुराणों ने वासुदेव कह कर पुकारा है-गोपियों के साथ उन्होंने इसी वैष्णव 
रस का रास रचाया है। गछुदेव का ही दूसरा नाम पुराणों ने स्कन्द बताया है जिनकी 
या उत्पत्ति शिव जी के वीये से अग्नि के द्वारा गंगा में हुईं थी। इस प्रकार आप देखते 
है कि किस प्रकार संगीत, साहित्य, वैष्णव रस, वासुदेव-गोपी-रास, वासुदेव-छुमार 
अ वं शिव तथा गंगा साहित्य के एक तन्तु द्वारा आपस में भिल कर एक हो गए हैँ. 
रन सव की एकता में ही यथाथ रस का प्रादुर्भाव दोता-है--श्स प्रादुर्भाव का सर्वोत्तम 
ने साथन एवं माध्यम यथार्थ साहित्य है। 
ढा ` इमारे वेद भी यथाथे साहित्य है-किन्त उनके साहित्य रस पर आध्यात्मिकता की 
का पा जम गई है--देवपूजा की चादर ने उनके रस को ढक लिया है। साथ ही धमे कौ. 
था भावना उनमें बलवती है--जिसके परदे में उनका साहित्यिक पहल.कुछ दव सा गया 
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है । किंतु वेदों की यह कमी हमारे इश्य काव्य में पूरी हो गई है और लक्षण शाल 
प्रवतैक भरत मुनि ने रस की चर्चा नाटकका रस लेने वाले दशकों के इदा 
अभिनय को देखकर उद्बुद्ध होने वाले आहाद के रूप में विस्तार के साथ कौ है। [वं 
वेदिक युग में अभिनय का अभीष्ट प्रचार था. और वर्षों चलने वाले प्रलम्ब - 
के मध्य मनोविनोदार्थ अभिनय रचे जाया करते थे जिनमें कि वेद में आने कीव 
आख्यानसूक्त वार्तालाप का काम दिया करते थे। स्वस्थ समाज में मनोविनोद सी 

साधून मुख्यतया अभिनय हुआ करता है-इस अभिनय का वैदिक युग में पूरा चढ 
था। भरतमुनि ने अभिनय-प्रेक्षकों के हृश्य में प्रवाहित होने वारे साहित्यिक रस बेब 


निरूपण करके अभिनय की प्राचीनता पर अच्छा संकेत किया है। य 


शनैः शनेः भारतीय आर्यो का उल्छास मन्द पड़ता गया और उनका अभिनय | 
पड़ने के साथ-साथ कम भी होता गया, यहां तक कि एक युग ऐसा आया जब |. 
अभिनय राजाओं के दरवार की चारदीवारी में सीमित. हो गया । अब इझ्यकाब्यसि 
स्थान पर श्रव्य काव्य का महत्त्व उमरा और लाक्षणिकों ने अब उसी के द्वारा दोने वा 
रसनिष्पत्ति पर बल देना आरंभ कर दिया । | 
अरत ने रस को साहित्य का हृदय मानते हुए अलङ्कारो को उसके प्ररोचक थे 
रूप में माना है। भामह.ने अपने काव्यालङ्कार में 'शब्दार्थयुगल' को काव्य बताइ, लग 
मरतप्रतिपादित दस युणों का ओज, माधुर्य तथा प्रसाद इन तीन गुणों में | 
करते हुए वक्रोक्ति को समस्त अलंकार्रो का मूल बताया और दस प्रकार के दोषों ध 
विशद विवेचन किया है! भामह की विवेचना में रस कुछ गौण बन गया है ओर 
अल्कारों को प्रधानता मिल गई हे-जो कि उनके बाद सातवीं सदी में होने बोर 
आचाये दण्डी की रचना कांब्यादशे में अक्षण्ण बनी रही है। दण्डी ने काव्यादर्श | 
प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, भेद, बैदर्मी तथा गौडी रीति, एवं दश गुणों 
वर्णन किया है, दूसरे परिच्छेद में अलंकारो के लक्षण एवं उदाहरण दिये हैं, शील | 
शब्दालड्वारा का विशद वर्णन किया है और चौथे में दस दोषों के लक्षण एव ट 
दिये हैं । इन्होंने अपनी रचना में पहली वार रीति पर प्रकाझं डाला है। f 


वामन ने इस रीति ही को काग्य.का आत्मा बताते हुए इसे चमकाने वाले अल झा 
का अपने काव्यालझ्ञारसूत्र मे. मार्मिक निरूपण किया है। इन्होंने वैदमी, गोडी, प 
पाँचाली ये तीन रीतियां मानी हैं; वक्रोक्ति का अच्छा. विवेचन किया है, और ह 
अढङ्कारों को उपमा का प्रपंच माना है। 

वामन के समकालीन .आचाये उद्धट ने अलङ्कारशाख्न का समर्थन करते हुए आ 
काब्याल्झ्वारसारसंग्रद नामक मन्थ में ४२ अलझ्वारो का सप्रपंच निरूपण दिया | 
जिसकी रुद्रट ने अपने “काब्यालड्कार” में विशद प्ररोचना की दै । 
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व इन आचार्यों के वाद आचाये आनन्दवर्धन आते हैं। इन्होंने अपने ध्वन्यालोक में 
2 नि को कान्य का आत्मा बताते हुए उसी की विधाओं का मार्मिक विश्लेषण किया 
| आचार्यो का रुख अलझ्कारशात्र से मोड़ कर ध्वनितत्व की ओर झाकृष्ट किया है । 
ध्वन्यालोक पर आचायं अभिनव य॒प्त ने ध्वन्यालोकलोचन नाम की मार्मिक 
वीका छिखी और अपनी अनूठी रचना अभिनवमारती के द्वारा भरत के नाव्यशाल्र की 

मीर आचार्यो का ध्यान आकृष्ट किया । 
च॑ कुन्तक ने अपने बक्रोक्तिजीवित में काव्य का आधार वक्रोक्ति को सिद्ध किया 
प्‌ बव कि मदिमभट्ट ने अपने: “्यक्तिविवेक' में ध्वनि को अनुमान का ही एकरूप 
यापित किया । आचारय धनञ्जय ने अपने दशरूपक के द्वारा नाटय की ओर जनता का 

यान फिर से आकृष्ट किया । 

र है भोजराज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण में एवं श्ज्ञारप्रकाश में शङ्गा को ही सब 
रो का मूल बताते हुए रस की मार्मिक विवेचना की और अलंकार एवं युण-दोर्षो को 


वार्तदायक के रूप में उपस्थित किया । 
| आचार्य मम्मट का काव्यप्रकाश ध्वनिवाद के समर्थन में अनूठा उपकरण बनकर 


गन्यशाख में भवतीर्ण हुआ, जब कि प्रख्यात आचार क्षेमेन्द्र ने अपनी औौचित्य- 
के देचारचर्चा में औचित्य ही को काव्य का आधार बताया है। रुव्यक ने १२ वीं 
1 में अलङ्कारसवंस्व लिखकर अलङ्कारो पर फिर से जोर दिया; देमचन्द के 'काव्या- 
? में यह्द प्रवृत्ति अनुप्राणित हुई । १४ सदी 'में कविराज विश्वनाथ ने अपना 
| ग्रसिद्ध अन्ध साहित्यदर्पण लिखा और उसमें काव्य का लक्षण “काव्यं रसात्मकं वाक्यम्‌? 
बताकर रस की फिर से पुष्टि की । पंडितराज जगन्नाथ ने अपने रस॒गज्ञाधर में इसी 
वोस का अन्तिम परिपाक किया। 

यह हुआ संस्कृत काब्यशास्र का छोटा सा सिंहावलोकन | भरत के साथ इसका 

रस में हुआ दै और पंडितराज जगन्नाथ की रचना रसगज्ञाधर के साथ इसका - 
[न भी रस में हुआ है। जगन्नाथ ने अपनी रचना का नाम “रसगंगाधर' रख कर 
त्यक रस के आधारभूत वैष्णव रस कौ ओर मार्मिक संकेत किया है जो कि 'रस- 
दाता इस समस्त पद से व्यक्त दै। प्रस्तुत चम्पू के.निर्माता सूय देव को रसमागे दौ 
, न्य था और उन्होंने अपने चम्पू में इसी वैष्णव रस की अनेक विधाओं का अनूठा 


रु Sa 

नगं इस भकार हमने देखा कि साहित्य के अन्तरंतल में प्रवाहित होने वाळा रस आइाद- 

अरूप है और वह परम वैष्णव रस का ही. स्थूलरूप है । परम वैष्णवरस--और 

या F द्वारा साहित्यिक रस संमानरूप से कण कण में विद्यमान है-सादित्य इसी की 
रोचना करता और ओता एवं दशेक के दंदय में इसी रस का उन्नयन - करता है। 
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किन्तु इस रस की व्यापकता हो इस रस पर आश्रित हुए साहित्य के लक्षणों का दोष | 
क्योकि ठौक इसी रस की उत्थानिका संगीत को सुनकर, फड्कते चित्र को देख कर 
दुःख-दर्द एवं दरषोछास की वीचियों में उमरने वाली मूर्ति को देख कर दर्शक के हदसू 
दो जाती है । साहित्य के आत्मा रस को इसी दृष्टि से वाद के आचायों ने साहित्य. 
आत्मा बता कर साहित्य को ललित ऊलाओं को परिधि से एथक्‌ करने के लिए 
लक्षणा में कभी बक्रोक्ति पर, कभी अनुमान पर और कभी ध्वनि पर बळ दिया हैर 
जो कि सव के सब समान रूप से अन्य ललित कलाओं में न मिल कर एक मात्र रसा 
साहित्य में उपलब्ध होते हँ । और इस प्रकार जब कि भरत ने साहित्य के आहन 
रस को साहित्यिक जनता के सम्मुख रखा था वहाँ वाद के आचार्यो ने साहित्व॥ 
झाब्द रूप का आर्थिक विश्लेषण करके उसे अन्य ललित कलाओं से पृथक्‌ करते है: 
उसका रूप सुस्थिर एवं अतिब्याप्रि दोष से बरी कर दिया है। हमारे सादित्यदररान ह 
क्रमिक विकास की रूपरेखा कुछ इस प्रकार की है-इसे हृदयंगम करके लक्षणशाख हप 
अध्ययन करने पर उसमें एक अनूठी व्यापकता उभर आतो है जो कि हमें लक्षणशाइी 


आज तक के अध्ययनों में नहीं दीख पड़ती । शं 
पना 

काव्यशास्र का मूल और स्वरूप | 
ऋग्वेद के दशम मंडळ के १७७ वें सूक्त का दूसरा मंत्र वाणी के उद्गम कौ तीर 
अवस्थाओं पर मार्मिक प्रकाश डाळता है:-- शी 
पतङ्गो वाचं मनसा विभर्ति तां गन्धर्वोऽवृदू गभे अन्तः । [ 


तां थोतमानां स्वयं मनीषाम्‌ ऋतस्य पदे कवयो नि पान्ति. | 


मंत्र सूयेपरक है, किंतु अनायास ही यह कवि की आविष्ट वाणी पर घट न | 

चाणी का उद्गम संक्षेप में इस प्रकार हैः-प्रतिमा की अरिन में तपकर कवि पतङ्ग 

सूर्य का रूप धारण कर लेता है और अपने दैवी आवेश के द्वारा वह जगती के कणर 
में नव-जीवन फूंक देता है। प्रतिभाविद्यत्‌ का बटन दवते हो उसके अंतस्‌ में के 
अङ्कुर फूट निकलते हैं। वाणी की यह अवस्था परा कहाती है। प्रतिभान की 
स्टेज पर कवि गंथवं अर्थात गोरूप वाणी को धारण करने वाळा बन जाता है और है 
स्थिति में उसकी वाणी वर्णों में व्याइत होने के “लिए आगे बढ़ती है; उसकी यही अवी 
मध्यमा है। प्रतिभा की तृतीय अवस्था में पहुँच कर कवि की वाणी सर्वोगपूर्ण बन र 
वर्ण-पद-वाक्य में बिखर जाती हे और अपनी रूहरियों से बह संसार को सरसित 
वाले ऋत? को तरक्वित कर देती है। इस ऋतरूप रस को विश्व में प्रवादित 

लोर जगती के कणकण को उसमें सरावोर कर देना ही सच्चे कलाकार की र 
परम ळय है। वाणी की इसी-भवस्था को हम वैखरी संशा देते हैं । 
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प | मंत्र का पहला शब्द “पतङ्ग कवि के अंतसू में उद्दोप्त होकर जलने वालो प्रतिभारिन . 
रक्के व्यापार को उपलक्षित करता है। इस दैवी अग्नि के जळ उठने पर कवि को 
झू भौतिकता उसमें भस्म हो जाती है और नितरां सूक्ष्म रद्द जाने के कारण कवि जीवन 
र आदिखोत 'रहस्‌? तत्त्व के साथ एकाकार हो जाता है । रहस्‌ के साथ तदात्म होते 
नी कवि उसके तेज से आविष्ट होकर पतङ्ग ( सूयं ) की न्याई दमकने लगता है और 
सकी गति चराचर में उसी प्रकांर निर्वाध हो जाती है जैसे कि स्वयं सूयं भगवान्‌ 
सी । दैवी आवेश का स्नेहमरा धक्का कवि को रभसा रवि रूप में वदळ देता है और 
भ्व वह अनायास हो उस विश्वसंगीत की तान छेड़ देता है जिसके कारण सूयं भगवान्‌ 
तय ह नाम रवि अर्थात्‌ “शब्द उत्पन्न करने वाला? पड़ा दै । रवि शब्द की व्युत्पत्ति रु धातु 
त} है, जिसका अर्थ शब्द करना? है। वेदों के अनुसार झुवनमास्कर “रवि? वेदत्रयी के 
न[्मदाता हैं; इडा, सरस्वती और भारती के वे आदिल्लोत हैं; और अव्यक्त को व्यक्त 
न हप देनेवाळे स्फोट के वे परम निधान हैं । हमारे पुराणों ने “रवि? के छयवाही रूप 
बी वार-वार प्रशंसा की है और विश्व के आपे कवि वास्मौकि,. व्यास, कालिदास, 
पति, शेक्सपीयर एवं गेटे आदि ने कवि को विश्वसंगीत का जन्मदाता कहकर उसकी 
भारती उतारी है। 
| रवि-रूप कवि अपनी रभः-पसूत वाणी की द्वितीय अवस्था में गन्धव का रूप धारण 
र लेता है और तव उसकी वाणी वर्णपदादि में व्याकत होने के लिए अअसर होती है। 
तीसरी दशा में पूर्ण रूप से व्याकृत होकर अब उसकी कूक प्रस्फुटित होती है तव वह 
॥नायास ही विश्व को चलाने वाळे ऋत की रागात्मक व्याख्या में न्याकृत हो जाती दै। 
| कवि वाणी की इस प्रक्रिया में अथववेद का ४५३३ वां मंत्र एक नई छटा छा देता है- 
। अपूर्वेगेषिता वाचस्ता वदन्ति यर्थायथस्‌ । 
वदन्तीयंत्र गच्छन्ति तदाहुब हिणं मद्दत॥ 
गरत्‌ अपूर्वे ( प्रतिभातत्त्व ) के द्वारा प्रेरित, हुईं 'कविवाणी जगत्‌ के रहस्यमय 
है को अनाबृत .करने में समर्थ होती दै। वस्तु-तत्त के अनावरण में व्याकृत हुई 
“वाणी का जहाँ पर्यवसान होता दै महतं बरह्म वही है। कवि क्रो रचना का परम 
र क्य यह मददत ब्रह्म हदी है । मंत्र की पदावलि से स्पष्ट है कि विश्व के रहस्य को वही 
(वाणी व्यक्त कर सकती है जो प्रतिभा के तेज से चमत्कृत हो और जिस में देवी तवस्त्वरां 
न स गई हो । 
क॑ कविता के उद्गम एवं उसके लक्ष्य का निर्देश करते हुए ऋग्वेद का १. १६४,४९वां 
| सरस्वती से निम्नलिखित प्रार्थना करता हैम , 
गी| स्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्‌, येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि | 
यो रत्नधा वसुविद य सुदत्रः सरस्वति तमिद्द धातवे कः ॥ 


ग 
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अर्थात्‌ हे वाणि ! तुम मुझे अपना वह शिव एवं सौख्यमय, भरपूर स्तन पीने को! भ 
जो अशेष बरणीय पदार्थों का पोषण करनेवाला दै, जो रत्नों का दाता, शोभन पदाशो| नि 
आपयिता एवं अनायास ही सब कुछ देने वाला है। निःसन्देद्द वैदिक ऋषियों के अनुः से' 
` सरस्वती रसमयी है, और हमारे वेद ने रससारी सरस्वती से लोकोत्तर निद्रा एवं प्रक 
उत्पन्न करने वाले स्तन्य की -प्राथना करके काव्य के आत्मभूत रस की ओर हप 
किया है जिसका आस्वादन करके कलाकार तो अमर हो ही जाता है, पर साथ हौ 
ओता. एवं प्रेक्षक को भी ब्रह्मानन्द में सराबोर कर देता हे । | 

उक्त मन्त्र से स्पष्ट है कि ल्यसारी वाणी का. आत्मा "रस? है और शसोअ 
उज्ज भण से रससिद्ध कलाकार अपने आप को धन्य करते आए हैं। कवि के न 
«रस? का कान्याचार्यी ने सुन्दर विवेचन किया है । अ 

ऋणग्वेद का ८. १००. १० वां और ११ वां मन्त्र वाणी के आत्मरूप पयोर म्‌ 
ओर फिर से संकेत करता है :-- 
यद्‌ वाग बदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 
चतं ऊज दुदुद्दे पयांसि क स्विदस्याः परमं जगाम ॥ 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । | 
सा नो मन्द्रेषमूजे दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्ठतैतु ॥ |® 
दोनों मन्त्रों में लयवाद्दी वाणी को धेनु नाम से पुकारा गया दै और दोनों|पः 
मन्त्रँ में इसे मन्द्रा अर्थात प्रसादक कह कर उसके पयोरस की लोकोत्तरता को क्यों सं 
किया गया है। ख्यसारी वाणी के आत्मरूप "रस? की. मन्द्रता एवं प्रसादकता को 
तरहःतरइ से गाया है और ऐसी सरस्वती के स्तन को शंशयु (= शयुः शी स्वपे 
शिव (शी स्वप्ने), अथवा भौछिक चित्स्थिति में पहुँचाने वाळा बता कर उत 
रसास्वाद में ही बाणी का पर्यवसान माना है । आविष्ट वाणी के आत्मरूप रस 
दण्डी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है: 
मधुर रसवद्‌ वाचि वस्तुन्यपि रसः स्थितः । 
येन मादयन्ति षीमन्तो मधुनेव मधुन्नताः॥ १॥ 
अर्यात्‌ मधुर रस वाणी और अथं दोनों में हो संबळित रूप से निवास करता 
क्योंकि ये दोनों तत्त्व मौलिक रूप से परस्पर अभिन्न हैं। इस रस को पीकर 
छोग भौतिक जगत्‌ से ऊपर उठ उसके मूळ में पहुँच जाते और वहां जाकर 
हो जाते हैं। 


र 
ऋग्वेद का ९.७८ का पइळा मन्त्र गोरस की गरिमा पर फिर से संकेत करता : 
अ राजा वाचं अनयत्रसिष्यदत्‌ अपो बसानो अभि गा श्यक्षति ॥ | 
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न| अर्थांत प्रतिभा के आवेश में चमाचमाता ( पतंग) कवि लयसारी स्वर में फूट 
1 निकलता है, और तव. वह लोकोत्तर क्रियाशीलता को धारण कर के इस वाणी की 
सेवा में जुट जाता है। कह सकते हैं कि प्रतिभा की अग्नि में गळ कर बहने वाला 
कत्रि का आत्मा ही वाणी के रूप में फूट निकलता है। आविष्ट रचना के इसी 
५ रहस्य को आनन्दवर्धन ने इस प्रकार व्यक्त किया है . ' 
| वाक्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकंबेः पुरा । 
क्रौंचदन्द्रवियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागतः ॥ 


न अर्थात्‌ आविष्ट, आत्मा की निस्त पीर ही किसी इश्य को देख कर जब पक 
त निकलती है तब कविता का उदय होता है। उस देवौ पीर में पियराया कवि अपने 
आप को भूल जाता, तव वह किसी लोकोत्तर संविधान में जा पहुँचता, और तब जगती के 
रस|मूरूरस के साथ एक होकर बहने वाळा उसका आत्मा ही वाणी के माध्यम से वर्णी में 
| विखरते लगता है । उसकी यह फूट नितांत स्वाभाविक एवं ऋजु होती है और इसील्यि 
यह अलंकारों की फुलझड़ी में उघड़ती चलती दै--क्योंकि आविष्ट' कलाकार के अपने हो 
प्रदीक्त गुण प्रतिभा की सर्चछाइट में झिलमिळा उठते और अलंकार बन कर उसके - 
प्रयत्न बिना ही, उसकी रचना में सजने छूगंते हैं। और जब प्रतिमा-विद्युत्‌ का धक्का 
| गने पर कवि सामने पड़े. विश्व की ओर अग्रसर होता है तब वह उसके कण-कण में 
| अलंकारों का मन्त्र फूं कता चलता है और साथ ददी अपनी रचना एर भी अलंकारो के 
नों य पन्ने जड़ता जाता दे। वैदिक रचना के अलंकारों का मूल रचना की इसी. प्रक्रिया में 
म है। 
रो. आविष्ट वाणी के आत्मरूप “रस? के साथ-साथ वेद ने वाणी के रमणात्मक. पक्ष 
उपर भो यथेष्ट प्रकाश डाला है। ऋग्वेद का ३. ५५ का ७्वां मन्त्र यों दै: 
स प्र रण्यानि रण्यवाचो भरन्ते । 
अथात्‌ रुचिर वाणी वाले ऋस्विक्‌ अथवा कवि रमणीय वस्तु अस्तुत करते है । - 
और यहद बात है भी स्वाभाविक ही-क्योंकि यदि रचना के मूख्रोत कवि-दृदय में 
मधु का प्रवाह है तो उसमें से उघड़ने वाळे ल्यसारी वणों' का भी मधु में सना दोना 
स्वाभाविक है; और मधुसिक्त वाणी वाळे भावुको से मधुसारी रचना ही की आशा की 
जा सकती है 1 
काव्यशास्रियों के अनुसार रमणीय वाणी .का दी दूसरा नाम काव्य है--और 
यथाथं काव्य के निमोता अपनी रचना के माध्यम से अनायास ही विश्व में लावण्यतन्तु 
फैशने वाळे रमणतरव के साथ तदाकार दो जाते हैं । इसी बात को हम सादित्यिक 
भाषा में इस प्रकार कद सकते हैं: . 


न है 


हैः 


( ४८ ) 


पमणीयाथ्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌? । क्क 
"काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवद्ारविदे शिवेतरक्षतये । खं 
सद्यः परनिदृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥? र 


वात ठीक है--मौठे वोळ से कया नहीं मिल जाता? किर. यदि कवि-रचना! में 
मिठास भर गया तो उसके लिये कौन सी वस्तु दुष्प्राप्य रह जाती दै! यह सब कुछ | 
किंतु काब्याचायों ने वाणी के इसी एक तस्व को काव्य का सर्वस्व मान कर उत्त! & 
कविता का पर्यवसान कर दिया । सुकरात ने प्रेम की विवेचना करते हुए “रमणीयता डा 
माध्यम से उसका “शाश्‍वत सौंदर्यं तत्त’ में पर्यवसान किया दै और निःसन्देह र्र - 
कवि-रचना का यथार्थ लक्ष्य भी यह सौंदयं तत्त्व दै। 
ऋग्वेद के ९. ७३ का ७वां मन्त्र वाणी के अलंकरण को अनन्त शक्ति | 
खोत बताता है :-- 
सहस्तधारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीपिणः। ५ 
रुद्रास एपामिषिरासो अद्गुद्दः स्पशः स्वंचः सुदशो नचक्षसः ॥ |, 
मन्त्र सोमपरक है, किंतु कवि-रचना पर भौ यदद सहज ही घट जाता है; क्या ड 
पारवेधी कलाकार सहस्र कुल्याओं में प्रवाहित होने वाळे पावन, सबंसारी, सोम! ह 
युणगान करके अपनी वाणी को परिपूत करते और उसे नवोढा वधू की न्याई मा म 
भांति के अळंकारों से चमत्कृत करते हें । अलंकृत वाणी वाले कवियों की २ i f 
गीतियां विश्व के प्रेरक, प्रियदर्शी, जगत्‌ के चितेरे, शोभनगामी रुद्रदेव को भी 
वश में कर लेती हे । 
संसार को रुला देने वाळे देवताओं को भी अपने मिठास से मोह लेने वाली ५ 
रचना का सुन्दर निरूपण है:-क्योकि पहुँची हुई कविता है ही वह जो 
भगवान्‌ के समान जगती के कण-कण पर छा जाती हो और जिसके पद पद से प्र 
कौ किरण फूटी पड़ती हों । ऐसी ही पारवेधी आविष्ट कूक यथार्थ कविता कहा सकती 
और ऐसी ही वाणी पवित्र एवं वयम्॒त्कृत होने के कारण गायक, ओता पं प्रेक्ष 
अन्तरात्मा को आवजित करने [में सक्षम होती है। विश्व के आप कवि वाल्मी? 
ब्यास, होमर, काडिदास, दांते, शेक्सपीयर एवं गेटे की रचनाएं इसी कोटि की हैं । |! 
ऋग्वेद के १०. ७२ के दूसरे मन्त्र में वाणी के संस्कार पर वळ दिया गया F | 
* सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वार्चमक्रत । 
अत्रा सखायः सज्यानि जानते भदवषां लक्षी भिं्विताधि वाचि ॥ 
अथात. जव बुद्धिमान्‌ कवि, जिस प्रकार छाज से अन्न छडा जाता है इस 
अपने मन से वाणी को परिपूत करके उसे रम्य पदावछि के रूप में सजाते है, तव 


| 


र 


( ४६ ) 


की प्रसादक लमी बिन मांगे उनकी. रचना में आ विराजती है। भद्र वाणी वाले 

गायक का चराचर जगत्‌ के साथ सहज ही रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता.और 

ऐसा ही कलाकार अपनी. आविष्ट ल्य के द्वारा विश्व के अन्तस्तळ को निनादित करने 
| में समय होता है । 3 

पवित्रता एवं अळङ्करण के परम स्रोत शाश्वत तत्त्व को मुखरित करने के लिये वाणी 
का पवित्र एवं मनोहर दोना परमावश्यक है । इसी कारण हमारे वैयाकरणों एवं साहित्यः 
| शाख्रियों ने वाणी के संस्कार पर इतना अधिक्र और इतनी वार बल दिया है। वेद तो 
णे स्थान-स्थान पर “युमती? वाणी के लिये प्रार्थना करता है । उदाहरण के लिये देखिये :-- 


दधामि ते चुमतीं वाचमासन्‌। ऋ. वे. १०. ९८. २ 


अस्मे घेद्दि थ्रुमतीं वाचमासन्‌ बृह्दरपते अनमीवामिषिराम्‌। 
यया वृष्टिं शंतनवे वनाव दिवो द्रप्सो मधुमां आ विवेश ॥ १०, ९८. ३ 
' अर्थात्‌ तेरे मुख में प्रकाशमयी वाणी का आधान वरता हूँ। हे भगवन्‌ ! हमारे 
मुख में प्रकाशमयी वाणी का आधान करो । ओ इहस्पति ! ऐसी वाणी का, जो आधि- 
। व्याधियो से परे हो, जो जगती के कण-कण में कंपन बहा देती हो, जिसकी स्वर- 
म लहरियों से हम शन्तनु के लिये आकाश से js ल बरसा दे। उस प्रकाशमय सोम का 
माँ: मधुमय बिंदु मेरी जिह्वा पर आ विराजा दै, “मेरा रोम-रोम सोम. के मादक रस से 
भिन्ना उठा दै । 


अथववेद ६.६९ के द्वितीय मन्त्र ने युमती के स्थांन पर मगंस्वती शब्द का प्रयोग 
किया है -- | 


| 


र 


अदिवना सारघेण मा मधुनाझ्तं शुभस्पती। 

| यथा भगेसस्‍्वतीं वाचम्‌ आ वदानि जनां अनु ॥ 
र र ओ भरिवन्‌ देवताओ ! ओ सुन्दरता के स्वाभियो ! मेरे रोम-रोम में मधु भर दो, 

क॑ जिससे मैं जनता के प्रति आजस्वती वाणी का प्रयोग कर सकू । 
निश्चय ही इन मन्त्रा के द्वारा वाणी में मधु एवं अलंकरण उत्पन्न करने की. 
| प्राथैना की गई दै--क्योकि वेद के अनुसार आविष्ट वाणी में रस एवं अलंकरण दोनों दौ 
उचित मात्रा में होने वांछनीय हैं। क EF 
वाणी बढ़ कर दूसरी सु भरत द्वारा 5 
एबं Om ग लक है । अलंकारों के विषय में दण्डी ने 

यों कहा है 1 
काव्यशोमाकरान्‌ धमांनङंकारान्‌ प्रचक्षते ॥ 


8 नू० च० भू० 


( ५० ) 


बेद ने वाणी में चमत्कार डालने वाळे अलंकारो का निराला प्रयोग किया दै; 
और उपमाएं तो जैसी वेद ने ढूंढ हैं वैसी अन्यत्र देखने को मिलती हो नहीं । मतीत 
होता है कि वैदिक कूक को सुनकर स्वयं उपमालंकार मूर्तिमान्‌ हो उठ वैठा हो। 
उदाहरण के लिये पढ़िये ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ६६वें सूक्त को--यहां आपको 
एके से एक बढ़ कर उपमा उघड़तो दीख पढ़ेगी। यूत सूक्त में जुआरियों के क्षण में 
ऊंचा और क्षण में नीचा दिखाने वाळे पासो को 'कुमारदेष्ण” अर्थात बच्चों की तरह 
झट देने और पट छीनने वाळे वता कर तो वेद ने उपमा की पराकाष्ठा ही कर दी है। 
“शीताः सन्तो इदयं निर्देहन्तिः में विरोधाभास की छटा देखते ही वनती दै। वेद वे 
किसी भी सूक्त को पढ़ जाश्ये--उसर्मे, भापको कोडें न कोई अलंकार अपने रुचिर 
रूप में निसृत बैठा टाचे की न्याई रचना के शब्द और अर्थ दोनों को भासित करता 
दौख पड़ेगा। न केवळ शब्दालंकार अथवा अर्थोलंकार, अपितु दोनों संकलित रूप मे 
वेदिक रचना को एक निराळे धरातल पर उठाते दौख पड़ेंगे--और वह भी अपने 
स्वारसिक रूप में, प्रशान्त किंतु सुतरां दूरगामी, अनजाने ही रचना की कूक-कूक मे 
छिपे बैठे, स्वयं अनदेखे किंतु जगती के कण-कण को खिला देने वाळे हैं । 


वेदों के अलंकारविन्यास से सुग्ध होकर काव्याचार्यो ने काव्य का सर्वस्व ण 
अलंकारों को मानना आरम्म कर दिया और उन्हीं के भेदोपभेदों की मीमांसा 
उन्होंने कान्य-समीक्षा की इति कर दी । 

अथववेद का १०. ४. २२वां मन्त्र रहस्यवाद का आदिम संकेत है। मन्त्र यों | = 

अन्ति सन्ते न जद्दात्यन्ति सन्तं न पर्यत्ति । 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न. जीयंति॥ 
यह कवि-रचना की रोकालोकता का अनूठा निदान है। प्रतिमा-विद्ुत्‌ की झमाल । 
आकर ऊपर उठ! कछाकार सामने फेलो जगती को छोड़ता भी नहीं और वह उसे देखा 
भी नहीं दै । प्रतिभा के ताप,से पिघळ कर कवि का आत्मा तरल बन जाता; तब उद सामगे 
के विइव को प्रतिभारिन में गळा कर उसके स्थान पर एक नवीन छाया-जगत का 
करता भौर परंमतरव के छिज्नशरीर के रूप में उसका रस पिया करता है। दैव 


इत्यु जीवन का चरम विकास । ( “यामा? ४८ ) 


( ५१ ) 


और अब वह परिवतंन के पार झन्य के. उस पुलिन पर जा लगी है जहाँ कि सव 
अकार का आदिसूत्र एक गोली के रूप में सिमटा पढ़ा रहता है। इस आदिम सूत्र को 
प्रत्यक्ष करते हो कवि-पदावळी की तजे बदल जाती और उसका विषय यहद स्थूल जगत न 
रह कर उसके उर में ज्वार छेने वाला 'कनकरस? बन जाता है। 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कविरचना का लक्ष्य कवि के -सम्मुख फैला हुआ भौतिक 
जगत्‌ नहीं, अपितु उसके अन्तस्तळ में प्रवाहित होने वाला लावण्य परिपूर्ण .छाया- 
जगत्‌ है और उसी का समुचित उत्थापन कावि की आविष्ट रचना का प्रमुख लकय है। 


यह तो हुई स्फोट के उस पक्ष की वात, जिसके अनुसार कि इस-शब्द का. अर्थ 
नाद के माध्यम से व्यक्त होने वाळा पदार्थजात है, जो कि अपने तरल रूप में कविरचना 
से ध्वनित होता है । अब लीजिए स्फोट शब्द के उस पक्ष को जिसके अनुसार कि 
पदार्थात को व्यक्त करने वाला नाद इसका अर्थ है; इस पक्ष में मी कविता का असली 
रूप कवि को व्यक्त पदावली नहीं, अपितु इस पदावली के माध्यम से ध्वनित दोनेवाली 
चह मूलभूत परम ध्वनि है, जिसको झंकृति-मात्र से सूळ अव्यक्त चराचर जगत्‌ के 
वतमान रूप में बदल जाता है। उसी आदिम नाद की रचना-कारिणो शक्ति कवि- 
'पदावळि में अवतीणे होकर उसे नव-नव छाया-जगद रचने की शक्ति प्रदान करती है 
और उसमें वद्द तवस्त्वरा ला देती है जो कि परमात्मा की अपनी रचना में दृष्टिगत होती है। 


समग्र वेद को ध्यान से पढ़ जाइये, उसके पद-प्रद के पीछे आपको एक निराला 


सोमिळ जगत्‌ उभरता दीख पड़ेगा, एक अनोखी दुनिया दूर से झनझनाती सुन पड़ेगी, 


जिसका कविरचना की स्फुट पदावलि से कोई सम्बन्ध नहीं रहता, किन्तु जो कविकूक के 
-तरङ्गित होते ही रमसा ओता एवं प्रेक्षक के संमुख आ खड़ी होती है। और यह 
चात इसलिए है कि वेदिक कवि ने विश्व के भूतजात को अनुप्राणित करनेवाले चरम 
सूत्र को आत्मसात्‌ कर लिया दै और उसके द्वारा बिन्दु में समुद्र को और समुद्र में 
विन्दु को एकाकार देख लिया है । तमो तो अथववेद के १०. ८ ३७-३८ में यों कदा दैः-- 
यो विद्यात सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्रं सूत्रस्य यो.विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं मदत्‌ ॥ 
वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः! 
सूत्रं सूतरस्याइं वेदाथो यद्‌ जमणं मइत्‌॥ 
चराचर में रमे परमह्य को वद्दी जानता है जिसने इस विइवव्यापी सूत्र को देख 
{च्या है, जिसमें जगती के जन्मजात बने पडे हैं और जिसने इसमें जान डाळनेवाळे उस 


परम सूत्र को , साक्षा कर छिया है जिसके विषय में महादेवी वर्मा ने निम्नलिखित 
यंक्तियाँ गाइ. है:-- 


( ५२ ) 


“एक तार अगणित कंपन का एको सूत्र सवके बन्धन का । 
आदि में छिप जाता अवसान अन्त में बनता नव्य विधान । 
सूत्र दी है क्या यह संसार यथे जिसमें सुख दुःख जय-हार 7 
वैदिक कवि कहता है कि मैंने उस सूत्र को देख लिया है जिसमें अशेप जन-जनपद 
जकडे पड़े हैं; और मैंने इस विस्तृत सूत्रजाळ को अनुप्राणित करनेवाले चरम सूत्र को 
मो देख लिया है। तमी तो मैं कहता हूं कि मैंने परजह्म का साक्षात्कार कर लिया है । 
यथार्थं कवि-रचना की इसी व्यापक गद्दनता को शेक्सपियर ने अपने 'मिड समर 
नाश्ट्स ड्रीम? में यों व्यक्त किया हैः-- 
The poet’s eye in a fine frenzy rolling, 
Doth glance from.heaven to earth, 
from earth to heaven, 
And, as imagination bodies forth 
The forms of things unknown, the Smoet?s pen. 
‘Turns them to shapes, and gives to airy 
nothing. 
A 10081 habitation and & name ( Act 5. 15-20 -) 


कान्यप्रक्रिया का इससे अधिक मार्मिक एवं. यथार्थ वर्णन अन्यच कहदी नहीं. मिलता; 
क्योंकि शेक्सपियर कविताकामिनी के मर्मी रसिया ये और उनकी चुटकौ-चुटकी में 
चराचर का श्वासोच्छ्वास केन्द्रित रहा करता था। भारतीय आचायाँ का यह कथन-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतते॥ 


तो सेक्सपीयर के प्रत्यक्ष दशैन का आमासमात्र है। 

हां, तो ऐसा निराळा होता है तत्त्वपान में बौराया हुआ एक कलाकार, जिसकी 
पदावलि कहती तो कुछ है किन्तु आशय जिसका कुछ और दी हुआ करता है। उसकी 
भाषा उस लोकालोक पवत सी.बन जातीं है जिस पर आलोक और अन्धकार साथ-साथ 
फेळे होते हैं और जहाँ का धरातछ कुछ कल्पित-सा, कुछ मस्मरीचियों में उघडता 
चित्रपट-सा एक साथ सदसद्रप हुआ करता है। 


पेद कौ समग्र रचना कवित्व की उस पारवेधी शक्ति से उद्भासित है। इसे पढ़कर 
पाठक के सम्मुख एक देसा मदिर जगत्‌ उषड़ता है जो भौतिक होने पर भी पतरं 
भाती है, और जो इसीलिए सचमुच इन्दर, शिव एवं परम सत्य है। 


| 
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( ४३ ) 
` कविता के ध्वन्य अथे को लेकर काब्याचार्यों ने उसी की मीमांसा में अपनी तर्क- 


' शक्ति की शति कर दी, और कवित्व के उस पक्ष को रुचिरता से कांदिशीक हो वे उसके 


अन्य पक्षों को मुला बैठे । 


सुकरात ने प्रेम का विवेचन करते हुए मध्यमागे की मनोरम उत्थानिका बाँधी है, 
जो आक सफलता की आधारशिला थी और जिसकी ओर कृष्ण ने अपनी गीता में 
और भगवान्‌ बुद्ध ने अपने व्यावहारिक उपदेशों में मार्मिक संकेत किए हैं। सौन्दर्य का 
ममे रचना की इसी मध्यमागीं समअसता में है और यथार्थ सत्य पराकोटियों के मध्य 
'विराजने वाळे इसी माध्यमिक समता बिन्दु पर टिका हुआ है । जीवन की सुस्थता एवं 
आजंव इसी में हैं और सुस्थता एवं ऋजुता ही सौन्दर्य के अपने प्राण दै ।..' 


ऋग्वेद के नवम म. के १.९५ सूक्त का दूसरा मन्त्र काव्य के रौति-मार्ग पर सुन्दर 
अकाश डालता है :-- 


हरिः स॒जानः पथ्याङ्ृतस्येयति वाचमरितेव नावम्‌ । 
देवो देवानां युद्यानि नामाविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे ॥ 


मन्त्र ममस्पशीँ है । इसमें रीतिमागे के समी घटकों की ओर संकेत आ जाता है। 
रचना करने वाला कविःभ्रजापति ऋत के मार्ग पर अग्रसर होने वाली स्वर-लद्दरी का 
सुजन करता है, ठीक उसो ध्यान एवं कौशल से, जिसके साथ कि एक नाविक नाव 
चलाया करता है। अपनी रचना के माध्यम से वह परम रहस्य के मम॑ को छू लेता 
और रमसा उसे जगती के सम्मुख अनावृत कर देता है । कितनी मार्मिक एवं मनोरम 
व्याख्या है यह कवि-रचना के ममे की भौर कितने रोचक ढंग से यह कविता के रीति- 
मागे का निदशन करतौ दै ! क्योंकि संवादी रचना सचमुच है दी वह, जो ऋत के माग 
पर चलती हुई विश्व के स्थायी संविधान का व्याख्यान करती दो और उसके द्वारा दैवी 
रहस्य का रागात्मक मुखरण करती दो-क्योंकि सचमुच ऋत के विश्वब्यापी सितार 


| पर निनादित होकर ददौ रचना के अक्षर-अक्षर तत्त्व को व्याकृत करने में सफल हो पाते 


हैं। वेद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है: 


ऋतस्य तन्तुविततः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया । | 
धीराश्चित्‌ समिनक्षन्त आशतात्रा कतेमवपदात्यप्रसुः ॥ ऋ. वे. ९. ७३. १ 


| अयात्‌ ऋत का दैवो तन्तु वरण की गुप्त शक्ति दवारा निहा के अग्रमाग की चलनी 


पर रिका हुआ है। मेधावी कवि उस तक पहुँच कर उसे आत्मसात कर ठेते हैं; इसके 


। विपरीत वे अल्पक्च जो इसे प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, आजीवन नीचे ही पडे 


रह जाते हे. । 


(४४ ) 


से उद्‌माषित हुई कवि-रचना का कितना मार्मिक निदर्शन है! विश्वव्यापी 
ईला क प्रसाद से रक की प्रतिभा जागती दै और इसी के वर से उसकी वाणी 
ऋत के दुलेम तन्तु का विश्लेषण करने में समर्थ हो पाती दै। मेथावो लोग प्रयत्न करके. 
“रहस्य के परम मूल को देख लेते हैं और उसी की वेदना में वे अपनी वाणी का पयेवसान 
किया करते हैं । 
` हां, तो वेद के अनुसार स्पष्ट दै कि ऋत के मार्ग पर चलने वाली कवि-रचना हौ 
ऋतरूप सत्य के व्याख्यान में समर्थ हो पाती दै-और कविरचना .की यही सरणि 
वेद को वांछनीय रही है। किंतु काव्यशास्रियों ने अतिशय के फेर में पड़ कर वाणी की 
रोति को ही रचना का स्वस्व मानना आरंभ कर दिया । और इसके विदळेषण में 
पड़कर वे रचना के भात्मा'रस” तक भूल वैठे । किंतु वेद स्पष्ट कहता है :-- 
पुनानो वाचं जनयन्न सिध्यदत्‌। ऋ. वे. ९. । ०६. | १२. 


अर्थात्‌ विश्व का प्रेरक वह परम सोम तत्त्व वाणी को अलंकृत करता हुआ रस रूप 
में हा करता है । मंत्र के इस एक खण्ड में कविता के 'अलंकरण? एवं “रस? ये दोनों 
घटक आ जाते हैं। ओर जव इम इस मंत्र-खंड को उपरिनिर्दिष्ट मंत्रों के साथ मिला 
कर पढ़ते हैं तब हमें कान्य के ध्वनि और रौति ये दोनों पक्ष भी हस्तगत द्दो जाते हैं।| 
) किंतु वेद ने सव जगह 'ऋतसारी” वाणी ही की सपर्या को है। यहाँ तक ` कि उसने 


वाणी का नाम ही सूनृता ( = सु--क्र्ता ) और ऋतंमरा आदि रख दिया है। इस 
ऋत के अनावरण में ही वेदिक ऋषि सचेष्ट रहते आए हैं । ऋग्वेद कहता है :-- 


स सूयेस्य रश्मिमिः परि व्यत तन्तुं तन्वानस््रिवृतं यथा विदे । 
नवन्नृतस्य प्रशिषो नवीयसीः पतिजंनीनामुप याति, निष्क्ृतम्‌॥ ऋ.वे. ९.८६.३२. 


` पारवेषी कछाकार तत्तशान के लिए सत्ता के परम तंतु का आधिभौतिक, आधिदैविक, 
एवं आध्यात्मिक इन तौन रूपों में विरछेपण करता हुआ प्रतिभा-सूर्य को किरणों ते 
झिळमिछा उठता हे और तब ऋत को नव-नव प्रशस्तियों में फूरता हुआ वामाओं का 
वननीय वह परम तत्त्व को पा छेता है। 


Dre i do ord 


Se ६0 - खुल 1 16 oe Sm 


( ४५ ) 


वाले कलाकार को ऋत का दर्शन अलभ्य दै-क्योंकि ऐसे कलाकार में विस्तार 
एवं संयम का विकास नहीं हो पाता और हमारे मंत्रद्रश्ठओं ने. इन दोनों के उचित 
विकास को परिपूर्णे जीवन स्वीकार किया है। क्योंकि जीवन में यदि विस्तार का होना 
आवश्यक है तो उसी मात्रा में उसमें संकोच का होना भी वांछनीय दै। मनोवृत्ति के 
इसी संयम को दम 'समाधि? कहते हैं। इसमें वैखरी चित्तवृत्ति का सम्यक्‌ सन्निधान हो 
जाता है और इस समाहित चित्तवृत्ति के द्वारा ऋत का प्रत्यक्ष दशंन संभव हो जाता है; 
क्योकि मनोवृत्ति की इस समाधि में .जीवन के समग्र पहलू सामंजस्य के साथ एक दूसरे 
से संवलित होकर अखण्ड रस के उस प्ररोचन एवं प्रस्पन्दन को जन्म देते हैं जिनका 
उत्पन्न करना कान्यकला का परम लक्ष्य है। जीवन एवं कला का यह समंजस विकास 
ही ऋषियों की दृष्टि में कला का परम लक्ष्य रहता आया है और इसी के उन्नयन में 
उन्होंने अपनी वाणी को सफल बनाया दै। 

“उचित? शब्द की व्युत्पत्ति उच्‌ धातु से दै, जिसका अर्थ कि'“प्रसन्न होना? एवं 
“प्रसन्न करना? है । इसी उच्‌ धातु से ओकस्‌ शब्द वना है जिसका अथं घर है; क्योंकि 
घर सदा सबको समान रूप से प्यारा होता है। अंग्रेजी की Home sweet home 
इस कहावत का मम॑ यही है । 

उचित के भाव को “औचित्य? कहते हैं; और जिस प्रकार 'त्रिवृत? जीवन की सफलता 
औचित्य पर निर्भर है उसी प्रकार त्रिवृत्‌ जीवन का रागात्मक व्याख्यान करने वाली 
कपि-रचना का सौंदर्यं भी औचित्य पर निर्भर है। औचित्य के इसी ब्यापक मम॑ का 
निदर्शन अथर्ववेद के ३. ३०.में इस प्रकार आता दै :-- 

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 

अन्यो अन्यमभि दयेत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ १॥ 

अनुब्रतंः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं बदलु शन्तिवास्‌ ॥ २॥ 

मा आता भ्रातरं दिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 

सम्यंचः समता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३॥ 

येन देवा न वि यन्ति नो च विद्विषते मिथः। 

तत्‌ इण्मो ब्रह्म वो गृहे संश्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४॥ 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्यः सधुराश्चरन्तः। 
अन्यो अन्यस्मै वल्यु वदन्त एत सधीचीनान्‌ बः संमनसस्ङ्कणोमि ॥ 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योफत्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यंचोऽरिनि सपर्यंत।रा नाभिमिवाभितः ॥ 
सभ्रीचीनान्‌ व संमनंसस्कृणोमि एकश्लुष्टीव्‌ संवननेन सर्वान्‌। 


( ४६ ) 
देवा श्वासृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसौ वो अस्तु ॥ 


विश्व के अणु-अणु को क्रियासूत्र में संवलित करके जीवनपथ पर अअसर करने 
वाळे औचित्य तत्त्व का अववोध कराने के लिए वेद ने वार-वार स, सह, एवं सम्‌ शब्द 
प्रयोग किया है और इसके द्वारा इस तथ्य पर बळ दिया है किं मानव-जीवन बो 
बननीय एवं संवादी बनाने वाला तत्त्व औचित्य ही है। 


उसका रागात्मक व्याख्यान करने वाली कवि-रचना को सफळ बनाने का काम भौ 
औचित्य ही का है, तभी तो दण्डी ने कहा है ः-- 
अन्यषमस्ततोऽन्यत्र छोकसीमानुरोधिना । 
` सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥ 
तदेतत्‌ काम्यसवंस्वं समाधिर्नाम यो गुण: । 
कविसार्थः 'समग्ोऽपि तमेकसुपजीवति ॥ 
समाधि? शब्द से यहां इम औचित्य ही की ओर दण्डी का संकेत समझते हैं भोर 
प्रौचित्याधान की दृष्टि से ही इन पंक्तियों की व्याख्या करते है । आनन्दवर्धन ने 
औचित्य को “स” की परा उपनिषद्‌ बताया है:-- 
` अनौतित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसमङ्गस्य कारणम्‌ । 
रसस्योपनिषत्‌ परा 
एतद्‌ यथोक्तमौचित्यमेव तस्या नियामकम्‌ । 
संत्र गचबन्धेऽपि छन्दोनियमवसिते॥ 
रसबन्धोक्तमौचित्यं माति सवत्र संभ्रिता। 
रचनाविषयापेक्षं तत्तु किंचिद्‌ विभेदवत्‌॥ 
अर्थात्‌ कविरचना के आत्मारूप पस? 
तो वह है “अनौ चित्य”; 
क्या पथ और कया गद्य | 
उचित संनिवेश में कवि-रचना की सफलता संनि र्‌ ने इसी 
थौचित्य कौ अपनी गे हित है। आचाय झेमेळू 


अन्य के आरम्म में वे कहते है: 


( ५७ ) 


कि उनके अनुसार काय्यं में चमत्कार की उत्पत्ति औचित्य से होती है और कविता के 
न अगाढ आस्वादन में द्रवित होने वाळे रस का प्राण भी औचित्य ही है। दूसरे झब्दों में 
कहा जा सकता है कि कविता ओता एवं प्रेक्षक के आत्मा को तभी द्रवित करती है 

जब कि उसके अंग-अत्यंग औचित्य के द्वारा, परस्परसंवादी संपन्न हुए हों और औचित्य 

के माध्यम से वह सर्वात्मना आत्मा के साथ एकाकार बन गई हो। कह सकते हैं 

कि औचित्य ह काव्य के विभिन्न तन्तुओं का संवरूक है और उसी से उनमें सौंदर्यो- 
।होधन की क्षमता आती है । जोवन में रसास्ताव औचित्य ही से होता है और उसी से 
| चमत्कृत हुईं वाणी ओता एवं प्रेक्षक को जह्मरस का आस्वादन. कराने में समर्थ दोतो है । 
औचित्य के मदत्त को आगे चल कर क्षेमेन्द्र इन शब्दों में व्यक्त करते हैं:-- 


काव्यस्यालमलंकारेः कि मिथ्याकथितैगुंणैः । 
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते ॥ 
अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव युणाः सदा। 
औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌॥ 
उचितस्थानविन्यासादलंक्कतिरलकृतिः। 

औचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः ॥ 
उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्‌। 
उचितस्य च यो भावर्तदौचित्यं प्रचक्षते ॥ 


भर्थोत्‌ अळंकार तो अळंकार हो हैं और गुण गुण ही हैं। किंतु सच पूछो तो रस में 
पके काव्य का रहस्य उसके सर्वावयवसारी औचित्य में संनिहित है। क्षेमेन्द्र के अनुसार 
अलंकार, गुण और रस उत्कृष्ट रचना के लिए समी आवश्यक हैं, किंतु इन सब में 
चमत्कार तमी खिलता है जबकि इन सब में व्यष्टि एवं समष्टि दोनों प्रकार से औचित्य 
विद्यमान हो । 


पहले कह चुके हैं कि उचित शब्द की व्युत्पत्ति प्रसादार्थक उच्‌ धातु से हुई है; 
फरुतः उचित शब्द का मौलिक अर्थ मन्द्र, रमणीय, एवं प्रसादकारी दै । मन्द्र एवं 
प्रसादकारी बस्तु ही उचित अर्थात्‌ समंजस, संवादी, ऋज्ञु, एवं शिव होती है * 
काव्याचार्यो ने उचित? शब्द के इस मौलिक अर्थ पर ध्यान न दे उसके एक अथे अर्थात. 
“समंजसता? में ही उसका पर्यवसान कर दिया है। फल इसका यह हुआ कि औचित्य 
शब्द अपने मौलिक ब्यापक अर्थे से च्युत होकर अपने प्रचलित अथे में चळ पड़ा और 
इस कारण समाळोचकों ने उस पर संकुचित टीकाटिप्पणी आरम्भ कर दी । 


विंतु जब इम उचित? शब्द के मौलिक अथे .'मनम्द्रता? पर ध्यान देते हैं. तब अपने 
| | फिक एवं विकसित दोनों अयो" को अपने भीतर समाहित करके क्षेमेन्द्र का ओचित्य 
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तत्त्व काव्यसिद्धान्त के सार में खिळ उठता और रचना-सौंदये का सर्वोगपूर्ण 
बन जाता है। 


यदद हुआ यथार्थ औचित्य तत्त्व । यह जिस प्रकार चराचर को चलाने वाळे 
तत्त्व से अभिन्न दै उसी प्रकार ऋतसारी कवि-एचना का भी यहद जीवित सूत्र है । 


२ 


आइये, अव जरा औचित्य की प्रचित मीमांसा का दिग्दर्शन कर लें । इस 
क्षैमेन्द की निम्न कारिका उद्धृत की जा चुकी है-- 


उचितं पराइराचायाँः सद किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते ॥ औ० ७ 


अर्थांत. जो वस्तु जिसके अनुरूप है उसे हम उस वस्तु के लिए उचित कहते है 
उचित का भाव ही औचित्य है । हम जानते हैं कि सब वस्तुओं का समी के सा 
सम्बन्ध ठोक नहीं बेठता । किसी वस्तु का किसी वस्तु-विशेष के साथ सम्बन्ध ही उ| 

छुआ करता है। उदाहरण के लिए मोतियों का दवार गले में फवता है और नूपुर पैरों मे 
फडतः मौक्तिक हार गळे के और नूपुर पैरों के छिये उचित है। इसी प्रकार वान 
क्षेत्र में श्वगार रस के साथ माधुये गुण एवं वीर और रौद्र रस के साथ ओज गी 
बैठता है। दो वस्तुओं के इस संवदन अथवा सामंजत्य को हम औचित्य कहते हैं। 


पहले कह चुके हैं कि भौचित्य को काव्य-सिद्धान्त रूप में प्रतिष्ठापित करने 
सेहरा आचाय क्षेमेन्द्र को है। किंतु इसका यह आशय नहीं कि क्षेमेन्द्र से 
विचारकों का इस ओर ध्यान नहीं गया था। क्षेमेन्द्र ते पहले भी भरत और 
चित्य कर चुके थे। भरत ने औचित्य की नाट्य में प्रतिष्ठा की थी 
आनन्दः उसकी नास्थ एवं कान्य दोनों हो क्षेत्रों में अवतारणा की थी । 
क्षेमेन्द्र ने औचित्य को पूरे कान्यजगत में उसके उचित आसन पर विठा कर उसकी 
व्यापक सिद्धान्त के रूप में प्राणप्रतिष्ठा की है । 

भरत के अनुसार अंभिनय का लच प्रेक्षक के हृदय में रस-संचार करना है। 
उद्देश्य से नाटक का सारा हा रसोन्मेष की ओर अग्रसर. होता है। 
छन्द, अळकार एव स्वर आदि नाट्य की समो कडयों का प्रमुख उद्देश्य प्रेक्षक 
हृदय में रस का सोत वहा देना है। भरत ने रस को काव्य का आधार मान कर | 
शुण दोष का विवेचन किया है। उनके अनुसार रस के अनुरूप होना ही युण गौ 
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उसके प्रतिकूल होना ददी दोष है। शण रसोद्रेक में सहायक और दोष रस के विघातकः 
होते हैं । पात्रों के वेष की देशकाळानुकूलता पर बळ देते हुए भरत कहते है 

अदेशजो वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 

मेखळोरसि बन्धे च हास्यायेवोपजायते ॥ 


अथात्‌ यदि पात्रों का वेष देशकाळ के विपरीत हुआ तो वे रक्षको के उपहास केः 

पात्र बन जाएंगे । क्योंकि गळे में तगडी और हाथ में नूपुर डाळना मूखेता के सिवाय" 

और क्या है? | i 
ध्वनि-सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक , आचाय आनन्दवर्धन ने औचित्य सिद्धान्त को आगे 

बढ़ने में प्रशंसनीय काम किया है । पूवंवतीं आचायों' ने औचित्य का विवेचन कान्य 

के प्रकीणे अंगों के संबंध में किया था; पर आनन्दवर्धन ने काव्य के आत्मभूत रस के- 

साथ भी औचित्य का घनिष्ठ संबंध उदबोधित करके औचित्य को सिद्धान्त के रूप में 

काव्य के व्यापक जगत में अवतीणे किया । आनन्दवर्धन रस या रस-ध्वनि को काव्य 
|. आत्मा मानते हैं और रस के परिपाक में सबसे अधिक आवश्यक “औचित्य? कोः 
|| स्वीकार करते हैं । उनके अनुसार वस्तु एवं अलंकार र्‌ के वाझ उपकरण हैं--इसलिए 

रस की अपेक्षा ये दोनों गौण हैं । काव्य में इन दोनों का प्रयोग रसोत्थापन के ख्ये 
|| किया जाता है। इसी मान्यता के साथ आनन्दवर्धन ने वस्तु-औतित्य एवं अळंकारौचित्यः 
की अपने अन्थ में चर्चा की है। काव्य में बस्तु एवं अळंकार का अपना स्वतंत्र मूल्य- 
नहीं होता । अळंकाये रस के चमत्करण पर दी इनको सजीवता निर्भर है। 
आनन्दवर्धन कहते हैं :-- 

रसभावादितात्पय॑माश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 
अलंकृतीनां सर्वासामलंकारत्वसाधनम्‌ ॥ ९ ध्वन्यालोक ) 
वस्तु एवं अळंकारौचित्य के साथ-साथ आनन्दवर्धन ने 'रसौचित्य की मीमांसा भौ 
बढ़े मार्मिक ढंग से की है; और इस बात को स्वोकार किया दै कि रसौचित्य के विघात 
से रसदोष खड़े हो जाते हैं, जो कि सामान्य कोटि के दोष न होकर प्रधान कोटि के. 
दोष गिने जाते हैं। आनन्दवर्धन के अनुसार रस का सबसे अधिक गद्दरा रहस्य 
“चित्य? है और उसका सबसे बड़ा विघातक है अनौचित्य । इसलिये उत्तम कान्य केः 
लिये यहद आवश्यक है कि उसका अंग-अंग औचित्य के सांचे में गढा गया हो। 
रसौचित्य को प्रधानता पर बळ देते हुए भी आनन्दव्षेन ने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया ` 
है कि वाच्य एवं वाचक कौ औचित्यसंवादी योजना सारस्वत कवि का प्रधान लक्षण है:-- 
वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनस्‌। 
रसादिविषयेगेतत्‌ मुख्य कमं महाकवेः ॥ 
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ऊपर कह चुके हैं कि काव्य-जगत्‌ में औचित्य का आदर दे | 
-यह बात निर्विवाद है कि औचित्य को काव्य का सुव्यवस्थित ब्यापी सिद्धान्त क्षेमे 
-बनाया है । उनके अनुसार काब्य के अंग पद, काव्य, गुण एवं रसादि सबके सब 
से संवित होकर ही सजीव बनते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि काव्य के | 
"अंगों में प्राण फूंकने वाळा औचित्य ही है । औचित्य की इसी व्यापक मान्यता के 
*क्षेमेन्द ने उसका काव्य के २४ अंगों के साथ संबंध दिखाया है। 


एक समय था जब कि आलंकारिक ने औचित्य को निरपेक्ष रूप से काव्य का i 
“माना या; पर आचाये अभिनव गुप्त ने इस मन्तब्य का खण्डन किया है। 
अनुसार रस एवं व्यंजना से संवरित हुए विना औचित्य के यथार्थ रूप को पहचानने? 
:अयस्न औचित्य की विडंबना करना है। फलतः आचारय अभिनव एवं आनन्दवर्धन 
ओऔचित्यसंवळित रसन्ध्वनि को काव्य का आत्मा माना है। इन तीनों तत्त्वों का 
“इतना घनिष्ठ संबंध है कि इम इन्दे एक दूसरे से पथक्‌ नहीं कर सकते । 
अभिनव का सिद्धान्त है कि काव्य का मूळ तत्त्व "रस? है; फलतः “सको 
आसन दिये विना औचित्य की चर्चा अप्रासंगिक है, क्योंकि औचित्य का .असली से 
*तमी उघडता है जव कि जिसके विषय में औचित्य को स्थापित किया जाय वह 
अपनी जगह अपने असली रूप में विद्यमान हो। काव्यजगद में वह वस्तु कान्य 
आत्मा रस हे । इसके विना औचित्य की चर्चा विडम्वना मात्र है। जैसा कि कहा है| 


ओचित्यवती जीवनमिति चेत्‌ औचित्यनिवन्पनं 
" रसभावादि सुक्त्वा . 


आचाय॑ अभिनव ने साफ शब्दों में औचित्य-संवलित रस को काव्य का आ 
स्वीकार किया है। किंतु आचाय क्षेमेन्द्र ने उनसे कुछ आगे बढ़ कर औचित्य ही 


र्जर र जीवन स्थापित किया है। अपनी औचित्यविचारच्चा के प्रारंभ में 
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( ६१ ) 
औचित्य दोनों तत्त्व एक दूसरे के परिपोषक हैं। निम्न उद्धरण से यइ बात स्पष्ट. 
हो जाती दै :-- 
रसेन रज्ञारादिना सिद्धस्य सिद्धस्य कान्यस्य धातुवद्‌ रससिद्धस्येव तज्जीवितं 
त्थिरमित्यथेः । औचित्यं स्थिरमविनइवरं जीवित काव्यस्य, तेन विनास्य युणालंकारयुक्त-- 
॥स्यापि निजींवत्वात ॥ औ० 
मेन्द्र ने अपनी औचित्य-विचार-चर्चा में काव्य के निम्नलिखित अंगों में औचित्य-- 
आवश्यक बताया है :-- 
| वाक्य, प्रबन्थाथ, गुण, अलंकार, रस, . क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण,. 
ग, निपात, काल, देश, कुल, वृत्त, त्त, सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, सारसंग्रह, प्रतिमा,- 
, विचार, नाम, और आशीर्वाद । 
यहां इन सब अंगों के औचित्य पर विचार करना अनुचित होगा; अलवत्ता प्रधान 
गों के औचित्य पर विहंगम दृष्टि डाल देनी आवश्यक है; 


युणोचित्य- 


अलङ्कारौचित्य- 


जिस प्रकार उचित अंग पर उचित रूप से सजाये गए आभूषण कामिनी को चार 
चाँद छगा देते हैं उसी प्रकार काव्य में उचित स्थान पर उचित रूप से प्रयुक्त हुए अलंकार 
उसमें जान डाल देते हैं। अळंकारों का उचित प्रयोग तभी संभव है जबकि वे प्रकृत 
वस्तु के अनुरूप जड़े हुए हों । क्षेमेन्द्र के शब्दों में प्रकृत अर्थ के अनुरूप प्रयुक्त हुए. 
भढंकारों से कवि-रचना उसी प्रकार खिल उठती है, जैसे कि कामिनी के पीन स्तन पर 
जराते हार से उसकी शोमा शतयुण दो जाती है केन कहते हैं :-- 


अभौचित्यवता सूकतिरङंकारेण शोमते । . 
“पीनस्तनस्थितेनेव द्वारेण हरिणेक्षणा ॥ औ० 


सेच पूछी तो अलंकार की अलंकारता इसी बात में है कि वह प्रकृत जर्थ का उन्नायक 
" ' नौरस कान्य पर अळंकारों के पन्ने बेजान साबित होते हैं--उन्हें देख , रसिकों का 
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हृदय अंकुरित नहीं होता । इसी कारण अलंकारिकों ने अळंकारों से चमत्कृत 
रसविष्दीन कविता को अथम कोटि की माना है । 


रसोचित्य-- 
रसवादियों के अनुसार काव्य कौ आत्मा रस है। यह सिद्धांत युक्तियुक्त है। 

-यहृ बात भी युक्तिसंगत है कि औचित्य से संवलित होकर ही रस काव्य का 
-बनता है और औचित्यसंवादी रचना ही श्रोत्ता एवं प्रेक्षक के हृदय को आवर्जित 
'है । क्षेमेन्द्र कहते हैं :-- 

कुवंन्‌ सर्वाशये व्याप्तिमौचित्यरचिरों रसः। 

मधुमास श्वाशोक॑ करोत्यंकुरितं मन: ॥ 

यथा 'मधुरतिक्तायया रसाः कुशल्योजिताः। 

विचित्रास्वादतां यान्ति -शङ्गारा्यास्तथा मिथः ॥ 

तेषां परस्पराच्छेषात्‌ कुयादौचित्यरक्षणम्‌ । 

अनौचित्येन संसु्ः कस्येशे रससंकरः॥ 
"अर्थात जिस प्रकार मधुमास की सहरून से अशोक अंकुरित हो उठता है इसी 
ओचित्य से संवलित होकर रस ओता एवं प्रेक्षक के हृदय में देवी पीर पैदा | 
व्हे । बिल प्रकार कुशळ सूद के द्वारा संवलित हुए षड्रसो का भोजन भोक्ता को 
आनन्द देता है उसी प्रकार परस्पर संदिलष्ट हुए विविध . रस शता एवं प्रेक्षक 


सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः । 

किंतु मत्तांगनापांगभन्निलोल हि. जीवितम्‌ ॥ 

उक्त पच में “गार एवं शान्त रस का संकर. उचित संपन्न हुआ है। -शङ्गार रस 
औचित्य पर क्षेमेन्द ने कालिदास का निम्न इछोक उद्घृत किया है :-- 

बाढेन्दुवक्राण्यविकाशभावाद. बुः पलासान्यतिलो दितानि । 

सथो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थछीनाम्‌ ॥ 

इस पच के लिखने का आशय यहो है कि कालिदास 'झंकर के हृदय में . याती] 


अति अभिठाषरूप रार उत्पन्न करना चाहते है । . सामने 
ही उन्होंने यसन्त के नजों से क्षत ला तासन 


का यह संवोग सज्ञा मत अर्थ के छिए नितांत “संवादी दै । झंकर के. हृदय में 
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के प्रति शङ्गारिक अभिलाषा उत्पन्न करने के निमित्त वह उपयुक्त उद्दीपन का कार्य 
कर रहा है। 
यहां तक हमने भारतीय काव्यशाखो में औचित्य को गरिमा दिखाई है। औचित्य 

की यद महत्ता भारतीय काव्यशाख में ही नहीं, अपितु पाश्चात्य साहित्यशासत्र में मी 
समान रूप से स्वीकार की गई है। प्राचीन काळ से हो पाश्चात्य आलोचक औचित्य 
को काव्य-समीक्षा में महत्त्व देते आए हैं। किंतु इन लोगों ने औचित्य को काव्य के 
वद्दिरंग तक ही सीमित रखा है । जहां एक ओर हमारे यहां औचित्य को कान्य का 
अन्तस्तत्त माना गया है वहां पाश्चात्य समोक्षा-पद्धति में इसे बाह्य सौन्दय॑ का. उपकरण 
ब्रताया गया है । _ 

समोक्षा-पद्धति के प्रवतंक अरस्तू ने अपने पौयटिक्स एवं रेरोरिक्स नामक 
अन्यों में औचित्य को मार्मिक मीमांसा की है। काव्य में आषा के औचित्य पर विचार 
इए अरस्तू कहते हैं कि रचना में आषा का प्रयोग विषयानुसार होना चाहिए । 

विषय का वर्णन कठोर भाषा में. एवं उम्र विषय का वर्णन सुकुमार शब्दों में 

किया जाय तो रचना का प्रमाव विगड़ जायगा। अपनी रेरोरिक्स में अरस्तू कहते हैं :-- 

It isa general result of these considerations that if a tender 
snbject is expressed in harsh languase or a harsh subjeok in tender 
langusge, there is ७ certain loss of peruasiveness, 


अरस्तू के बाद अन्य आलोचको ने भी औचित्य पर पर्याप्त विचार किया है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध का उपसंद्दार इन शब्दों में कर (सकते है । भारत में. वाणी को पूजा 
वैदिक काळ से चलो आ रही है और भारत के विचारकों ने वाणी के परिष्कार को 
अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाया है। वेदों ने अलंकृत भाषा का प्रयोग करके भावी 
विचारकों को अळंकार शास्त्र का मार्ग दिखाया है, जिन्होंने परिष्कार के एक एक पक्ष 
(को लेकर अपने अपने पृथक्‌ सिद्धान्त स्थापित किए और उन्हें आगे बढ़ाया। प्रचरित 
*फाव्यशासत्र के अनुशीळन से शात होता है कि कवि-रचना का प्रमुख छक्य ओता एवं 
भक्षक के हृदय में चमत्कृत रस का खोत वहाना है, एक अनोखी, दिल से रिसने वाली 
पीर? पैदा करनी है, जिसके आवेश में भौतिक जगत्‌ तरळू वनकर एक नवेळे छाया- 
| जगत्‌ में बदळ जाता और उसके कण-कण से ऐसा रस रिसने लय जाता है जो ओता 
एव प्रेश्षक कौ “पीर? के साथ तदात्म होने के कारण उसे 'शुत्य के उस पुलिन पर पहुंचा 
| देता है जहाँ सत्‌ और असत्‌ दोनों एक हो जाते हैं, जहां जीवन और सृत्यु समान रूप 
| से आनन्ददायक बन जाते हैं। हमारे आचार्यों ने चमत्कार-संवदित शब्द और अर्थ 
| च समवाय को साहित्य माना है और काव्यगत चमत्कार को विभिन्‍न आलंकारिकों ने 
नामो से पुकारा है। आनन्दवधेन इसे ध्वनि कहते हैं जब कि कुन्तक इसे वक्रोक्ति, 
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भभिनव गुप्त वैचित्र्य ओर क्षेमेन्द्र इसे औचित्य संच्चा देते हैं । इनमें से प्रत्येक का 
अपना निराला स्थान दै--किंतु औचित्य शब्द को निष्पत्ति प्रसादाथेक उच्‌ | 
होने के कारण इसका अथ अत्यन्त व्यांपक दै और इसमें रचना को चमत्कृत करने 
चे समी उपकरण आ जाते हैं, जो. ओता पं प्रेक्षक के हृदय को अंकुरित करते 
'नीवन. के लिए क्षेमकारी होते हैं । क्षेमेन्द्र ने अपनी भौचित्यविचारचर्चा नामक 
में औचित्य का इसी व्यापक अर्थ में प्रयोग किया दै। ' 


भारत में ऐसे भी मीमांसक हो शुजरे हैं जिन्होंने औचित्य की रसादि से 
स्वतन्त्र सत्ता मानी है और उसे हो काव्य-तत्त का श्रेष्ठ आसन प्रदान किया है। 
भाचाये अभिनवयुप्त ने इस मन्तव्य से असहमति प्रकट करते हुए औचित्य को 
संबंभ-विशेष बताया है और इसी रूप में उसे काव्य के आत्मभूत रस का प 
ख्यापित किया हे । किंतु कषेेन्र.ने काब्य, रस और औचित्य: के त्रिभुज पर 
कौ वंदना की है और उनकी दृष्टि में काव्य की सिद्धि रस में होती है और 
जीवित औचित्य में है । क्षेमेन्द के निम्नलिखित इोकों का आशय यही है-- 

“मौचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चाश्चवंगे । 

रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥? 

“भौचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥- 


सूर्यकान्त 


| 
| 


| वेदां प्रहिणोति a शचुतेः; ४ 
र श्च St तस्मे’ इति तेः; यः ब्रह्मणोऽपि निमतित्यर्थः 


श्रीनृसिंहाय नमः # 


सिंह जळ 
नर्सिहचम्पः 
कल कब 
अथ प्रथमोच्छासः. 
ge) इनि ष यो धाता यद्‌ङघ्नि्रवद्‌ः- 


ऽन्वेषयन्निति नहरये: 

अशेषबिद्वज्जनसंभत॑ यत्‌ पवित्रितं सच्चरितेमुनीनास्‌ 
श्रीकाशिनाथस्य पदारविन्दं श्रीशुद्धवोधस्य च भावयामि i 
ईशाचुरक्तस्य सतां मतस्य भ्रीभिचुवर्यस्य पितुः स्मरामि । 


सूर्यामिधो .नवरसां कविचक्रवर्तों चम्पूं चकार नुहरेश्वरिततः पवित्रास्‌ 
औसरयकान्तविडुघोऽय नुसिंहमक्तो वयाख्यात्यपेचषतपदेसुणिनं हिताय ॥ 
यः धातु! बह्मणः अपि घाता विघाता 'यो र्णं विदधाति पूर्व 


र 


२ नुसिंहचम्पूः | 


एकधीरः पुकमान्नं वीरः वर्तते इति शेषः | यश्च स्वयं लीलावैभचनिर्मितस्य 
याः कीडाया वैभवेन सामर्थ्येन निर्मितस्य सष्टस्य जगतः यूः स्ह 
खोकन्रयस्य सूपः नुपः। स वेकुण्ठकण्ठीरवः बेकुण्ठछोकस्य Saar इति 
तत्पुरुषः । वेङुण्ठो विष्णुरेव कण्ठीरवः सिंहः पाळकः इति १ चा। सो 
नुसिंहाण्यो हरिः आनन्दम्‌ ऐहलौकिक पारलौकिकं च सुखं दघातु बिभतु | 
मु 1 र 
> इत्यत्र “मज्जभास' इति घुरच्‌ अत्ययः । एकधीर इत्यन 'पूर्वकालेक 
समासः। वैकुण्ठ इति विगता कुण्ठा नाशो यस्य स विङुण्ठः, विकुण्ठ एव द 
प्रज्ञादित्वादूण्‌ू। अथवा विकुण्ठम्‌ विविधा कुण्ठा माया विद्यते यस्य सः ॥ १॥ ` 
अज्वादू-विष्णुलोक का वह दिव्य मृगराज ऐहिक एवं पारलौकिक आनन्द गे 
बढ़ावे, जिसके चरणों से निकलने वाली लोकोत्तर जलधारा सुरशिरोमणि नटराज 
जटा-जूट को विभूषित करती है, जो जह्मा का भी निर्माण करने वाला है, जो अपे 
लौला-वैमव से निर्मित सष्टि का शासक है, [ इतना ही नहीं, बल्कि ] दानवों के गै 
पीडित वसुधा के उदारमेंजोणकमात्रथीरदे॥१॥ : 
विमक्ष॑-भारतीय परम्परा में भारती के उपासकजन सदाचार को प्रमाण मानते 
प्रकरण के आरम्म में सदैव माङ्गिक इलोक या शोकों का उपन्यास करते आए हैं । 
यह धारणा रही है कि किसी भी मन्ध के संबन्ध में तीन प्रकार के प्रतिबन्धक हो 
हैं--समाप्तिप्रतिवन्‍्धक, अचारमतिबन्धक एवं यशःप्रतियन्धक । मन्नल इन तीनों प्रकार 
ग्तिबन्धकों का निरासक होता है, अतः भावी संतति भी इस परंपरा का पालन करे 
यही सोचकर हमारे पूर्वज महुळ को लिपिवद्ध कर देना आवश्यक समझते रहे हैं । 
यह महल भौ तीन प्रकार का होता है--आशीवांदात्मक, नमस्कारात्मक, एवं 
निर्देशात्मक । प्रस्तुत ग्रन्थ के आरस्म में कमि ने आशीर्वादात्मक मङ्गल का 
किया है। इसके पहले कि इम उस माङ्गछिक इलोक का अर्थ करें, चम्पू काब्य का 
स आवश्यक समझते हैं । सादित्यदपेगकार महापात्र विश्वनाथ ने चम्पू का 


“गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते? 

, अथाँत्‌ चम्पू वह कान्य है, जिसमें गय एवं पद्य दोनों का मिश्रण हो। यद्यपि 
एवं पद्य का भिमण॑ “रूपकः में भी दिखलाई पड़ता है, तथापि दोनों का स्पष्ट 
यह दै कि रूपक दृहय काव्य है और चम्पू अन्य काव्य । हाँ, यदद अवश्य कहा जा 
है नि संस्कृत कथाकान्य में गच्च एवं पद्य का मिश्रण रहता है और वह भी अन्य कार्म 
है, फिर उक्त उक्षण की व्याप्ति तो नहीं ठीक हुई ? इस प्रश्‍न का समाधान यह है 
चम्यू गध-यद्रमय? है और कथा्कान्य उससे भिन्न। आपाततः बात कुछ विरि 


अथमोच्छासः । ३ 
च्गेगी । असलं में ध्यान देने को वस्तु है-'मथद्‌? प्रत्यय । यहाँ यह आंचुया थक? है। 
रहस्य यह हुआ कि चम्पू में गद्य एवं पद्च-दोनों का प्राचुय॑ होता है, पर कथा-काब्य 


में ६ ही प्रधानता रहती है, पद्य तो क्वचित्‌ ही होता है । कया-ल्क्षण में स्पष्ट हदी 
कहा है--- 


“कचिदच भवेदार्या क्षचिदक्त्रापवक्त्रकेः 


इस उद्धरण में 'कचित? पद ध्यान देने योग्य है। इससे स्पष्ट सूचित होता हे गद्य 


पद्य का मिश्रण उभयत्र होने पर भी दोनों में भेद है। इस प्रकार चम्पू का निष्कृष्ट लक्षण 
यह हुआ-- 


“चम्पू वह अन्य कान्य है, जिसमें गद्य एवं पद्य का प्रचुर मिश्रण हो? 
गु अळंकारः-(१) 'दथातु धातु २? में यमक तथा छेक का सांकर्यं है। 


~ 


| (२) दधातु धातुरपि यो धाताः--यहाँ ( “वतः ) अनेक वर्ण की अस- 

पं इत्‌ आवृत्ति है, अतः वृत्ति अनुप्रास भो हो सकता है। 

(३) 'जटि जटा जूर? में भी अनेक वर्ण (ज्‌ ट्‌) की असक्त आवृत्ति 
है, अतः वृत्त्यनुप्रास है ' 


भाव--यहाँ देवविषयिणी रति, जो कबिनिष्ठ है, व्यक्त हो रही है; अतः उसको 
लेकर भाव-ध्वनि है । 


“देवादिविषया रतिर्भावः भोक्तः' प्रकाशकार ने कहा ही है । 
“वैकुण्डकण्ठीरव:? में यदि कर्मधारय समास स्वीकार किया जाय, तो यहाँ 'रूपक! 
अलंकार भी हो सकता है । 
छुन्दु-शादूलविक्रीडित । यह एक वणिक वृत्त हेर जिसमें १९ वर्ण होते है । वृत्तरत्ना- 
करकार ने इसका अधोलिखित रक्षण किया ह-- | म 
'ूर्यास्वैमंसजस्तता: सगुरवः डितम्‌? 
मस ज स न तु 
SSS, 15, 18, ॥5; Ss, 55, 5 
अपि च 
आधान्यौ विधिशंकरो किसु परे तत्नामरेन्द्रादयः | 
अन्तःसंततमन्तरायरहितेयो योगिभिष्योयते 
सान्द्रानन्द्सुधोद्धि निरवधिं तं श्रीमृसिंहं भजे ॥ २॥ 
|... पत्संकस्पेनि--यत्र विधिशंकरौ घात्मेहेशावपि यत्संकद्पविकल्पकल्पितजगज्ज- 
 मेमात्ययाधिष्ठितभाघान्यो यस्यं परब्रह्मणः हरेः नंकल्पेनं इदमहं करिष्यामि इति 


| 


४ नुसिहचम्मूः | 


सानसब्यापारेण “तदेत बहु स्यां अजायेय' 'स ऐकत लोकान्नु सुजा? इति 'स छो- 
कानसजत? इति -श्रुतेः। 'विकल्पेन विविधेन कद्पेन प्रकारेण चन्तरा दिसू्यरूपेण 
कल्पितयोः निर्मितयोः जगञ्जन्मास्यययोः जगतो झुवनत्रयस्य जन्मनि सजनब्या- 
पारे अस्यये संहारकर्मणि च अधिष्ठितं प्रासप्राधान्यं सुख्यस्वं याभ्यां तौ वर्तेते इति 
शेषः1 अर्थात्‌ जगत उत्पत्तिसंहारकारकौ ब्रह्मशंकरावपि यस्य सर्गल्यद्ाकत्यानु- 
ग्रुहीतावेव जगत उत्पत्तिसंहारौ कुरुतः । तत्र परे इतरे अमरेन्द्रादयः त्रिद्दामरभू- 
तयः किसु तद्वशगा इति किसु वाच्यमित्यर्थः। इन्द्रादीनां तु केव कथा इत्यथेः। 
यः यश्च अन्तरायरहितेः निर्विष्नेः इत्यर्थः, योगिभिः चित्तबृत्तिनिरोधंपरायणैः 
ससुछभिः सन्ततं सततं स्यक्तान्यच्यापारेरित्यर्थः। अन्तः स्वात्मनि ध्यायते चिः 
न्त्यते ध्यानविषयीक्रियते । सांन्दरानन्द्सुधोदधि सान्द्रानन्द्सुधायाः निर्भरानन्दा-| 
खस्य उदधिं सागरम्‌ आनन्दघनमित्यर्थः। निरवधि निःसीमानम्‌ अनन्तं तमसुं 
औचुसिंहाख्यं परं बह्म. भजे अहं सेवे अनन्यचेताः सततं तत्मवणो अवामि इति 
आवः॥ २॥: 

जिसके संकल्प विफल्प मात्र से प्रसूत होनेवाळे जागतिक सृष्टि एवं ध्वंस जैसे. कार्यों में 
जह्मा तथा शंकर को भी प्रमुख भार वहन करना पडता है, वहाँ इन्द्र आदि अन्य 
देवताओं की गणना ही क्या है £ तथा जो निरन्तर एवं निविध्नता-पूरवंक योगियों की चित्तः 
इत्ति का विषय बना रहता है, उस असीम एवं घन-संदिलष्ट आनन्दासृत के महदोदि 
भगवान्‌ नृसिंह का मैं स्मरण करता हूँ । 

अलंकार--'संकल्प विकल्प कल्पित’ में अनेकं वर्ण ( लं प्‌) की असकृत आइत्ति है 
अतः वृत्ति अनुप्रास हे । इसी प्रकार अन्तिम चरण में "ध? वर्ण की भी अनेकशः आवृ 
है, अतः.वहॉ मी वृत्त्यनुप्नास हे। छन्द पूर्वोक्त ही है । * 


heer ए 'चागीझस्य बृहस्पतेरपि : 
` सामथ्यं पाटवं वा न ययौ न प्राप । “वतो पाना शा 


इति शुतेः वाड्मनसातीतत्वात्तस्येति आवः | : किंच वेदोडपि.वेदत्रय्यपि यत्‌ 

लिहा ब्रह्म न्‌ न जानाति “तन्न वेदा अवेदा भवन्तीति तेः । तात 
दा शोपा, “गधो सन्नप्यह अबृत्तः अस्मि। तद्वर्णनपरः संजातोउस्मि । 

यदा शेषादयः शार्वतिकधर्माणोऽपि तंदूवणंनेझाक्ताः तदा माइझां तु केच कथेति 


:। विदुपां कौतुकमातनिष्यति इति धियाडत्र अनुत्तोऽस्म्यहमिति आवः ॥ ३॥ 

- अन्तनिंहित गुर्णो की वातं छोड़ें, जिसके व्यक्त एवं तिगोचर गुणों के वर्णनाथे निखिल 
| विशेषणोंकी उक्ति में कुशल ( सहस्तमुख ) शेषनाग भी मन्द्र हो मौन साध लेते हैं; 

| यहाँ तक कि स्वयं वाचस्पति की वाणी भी निःस्पन्द हो जाती है, जिसको अन्ततः 
वेद भी नहीं जानता, उस परब्रह्म के वर्णन में मरणधर्मा मैं जो. प्रवृत्त हुआ हूँ, वह 

केवल इसलिए कि वालचापल्य से भरी हुई बुद्धि के उद्गारो को सुनकर छोगों को 


` अथम चरण में दृत्त्यनुप्रास के साथ “असाध्य कमं के प्रवर्तक हेतुरूप? में उपन्यस्त 
चतुर्थ चरणके अर्थ को लेकर 'कान्यलिज्ञ” नामक अलंकार भी है । छन्द वही है ॥ 
विष्णोश्चिरं चरणषङ्कजचञ्चरीकः 
शरीज्ञानराजतनुजो द्नुजान्तकस्य | 
“सूर्यः करोति शुणगौरवकीतेनेन 
स्वीयां सुधारसवता रसनां सनाथाम्‌ ॥ ४॥ 
दिष्णोः इति-द्नुजान्तकस्य दानवसंहारकशुंः विष्णोः नुसिंहस्य चिरं चिर- 
कालपयन्तमावाल्यादित्यर्थः । तकया पादपझअमरः हे 
पर यावत्‌ । श्रीज्ञानराजतनुजः जरस्य तन्नामघेयस्य पितुः तनुजः 
उकळ सूयः तन्नामाहं कविः सुधारसवता अर्ृतमयेन गुणगौरवकीत॑नेन गुणानां 
गौरवस्य महिस्नः कीतंनेन स्तुत्या स्वीयामास्मीयां रसनां जिह्वां सनाथां कृतार्था 
करोति वितनुते । “चञ्जरीकोऽथ अमरे’ इति कोपः ॥ ४॥ 
दोनवोंके संहारक विष्णु के चरण-क्रमर का चिरकाल से अमर की भाँति लोमी 
शनराज का पुत्र सूये नामक कवि अपनी वागिन्द्रिय को अमृत रस से सराबोर गुण एवं 
गौरव के कौतेन द्वारा ताथ करने जा रहा ह 
छुंद-वसन्त तिलका है । प्रथम चरण में रूपक नाम का अलंकार है॥ ४॥ 
कुतो रसनिरूपणं त्रिघटिकाबतारः कुतस्‌ । 
ततो मम मतिः क च क चरितं जगत्स्वामिनः | 


६ जसिंहचस्पू: | 


कुतः प्रवितताणेबो लवणनिर्मिता नौः कुतस्‌ 
तथापि मम चापलं कविजनाः क्षमध्वं क्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुत इति-रसनिरूपणं शङ्गारादीनां नवविधानां रसानां निरूपणं प्रतिपादनं 

कुतः फ, त्रिघरिकावतारः श्रीविष्णोः नूसिंहरूपेण त्रिघरिकासितं कां यावत्‌ अवः 
तारः अवतरणं कुतः छ । नोभयं सङ्गच्छते इत्यर्थः। प्रह्मादरक्षाकृते विष्णुना | 
केवलघटिकात्रयमितकालमवतीर्य पुनरन्तर्हितमिति पौराणिकी कथा स्वल्पकालिके 
चरिते सवंरसानां सत्तेऽतिदुर्ूच्यत्वेन न सर्वरसानां स्फुटतरानुभावकं चरितं 
जगदीश्वरस्यापिं इति तच्चरितवणंने सर्वरसम्रतिपादनमपि न स्यात्‌। ततः ततोऽपि 

इति शेषः । मम मतिः अत्यल्पविषया भम बुद्धिः छ कुन्नः जगत्स्वाः 
मिनः न्निळोकीपतेः विष्णोः चरितं च क्क । एतदप्युभयं नेव सङ्गच्छते । विततः 
सुविस्तृतः अर्णवः सागरः छ तं तरीतुं ळवणनिर्मिता लवणेन सैन्धवेन निर्मिता 
रचिता नौः तरणिः च छ।' यथा सागरं तरीतुं लवणनिर्मिता नौः न कार्यवाहिका 
तद्वत्‌ अत्यल्पमतेः ममापि जगत्स्वामिनः चरितं वर्णयितुं न सामथ्यमि- 
त्यथेः । तथापि कविजनाः विद्वांसः ममेद्‌ चापळं तद्वर्णनात्मक मित्यर्थः क्षण क्मध्वं 
सहध्वम्‌। अर्भकस्य स्खलन्ती वागिव न तेषां उद्देगजनक भवेदिदं मे तद्वर्णना- 
समक चापमिति भावः॥ ५॥ 


दिखाई पड़ता हूँ, उस चापल्य को कविजन कुछ समय के लिए क्षमा करें । 
इस इडोक में (विषम? नामक अळंकार है॥ ५॥ 


र्रखन्तु मत्कृतिमिति प्रथितान्‌ कवीन्द्रान्‌ 


न मार्थयेहभिह कोऽपि गुणो यदि स्यात । 
ते चापलोक्तिरसिका यदि बा भवेयुः 
स्या 


अण्वन्तु शति--अहं सूयकविरित्यर्थः । अथितान्‌ कवीन्द्रा 
कविमूर्घन्यान्‌ सत्कृतिं ममेमां रचनां सा नाम्य 
ला `यदि इह अस्मिन्‌ मम काव्ये कोऽपि गुणः स्यात. क्रि 
"र भत यदि वा सम कान्यस्य गुणशून्यस्वेऽपि ते कवीन्द्रः चापछोकिं | 
.रसिकाः बालूचापलेन प्रयुक्ते वाक्ये सप्ृहादन्त इव्यर्थः । भवेयुः स्युः तर्हि विनेव 


प्रथमोच्छासः । ७ 
मम निवेदनम्‌ अतिचारधियां सुमेधसाम्‌ अमीषाम्‌ एतेषाम्‌ कवीन्द्राणास्‌ आदूरः 


स्यात्‌। स्वभावत एव तत्र तेषां पर्त्तिरुदियात्‌ न तत्कृते 
इति भावः। “यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथानवद्य दयोतेत तत्‌ स्वयसुदेष्यति चाचु- 
राग? इति भावः ॥ ६॥ 
“ख्यात कवीन्द्र जन मेरी इस रचना को झुने”-ेसी प्रार्थना करने का साइस 
' नहीं हो रहा दे! मैने अपने मन में यह समझ रखा है कि मेरे कान्य के संबन्ध में दो 
बातें हो सकती हैं: एक तो यह कि कदाचित्‌. उसमें कोई गुण हो और दूसरी यह 
कि वद॒ निगण हो। यदि मेरी कविता में कोई गुण होगा, तव इन सुन्दर बुद्धि वाळे 
| कवीन्द्रों को उसमें स्वयं आदर होगा हो और यदि कदाचित वह शुण-शुज्य हुई और 
| कविजन भी संयोग से शिशु-सुलम-चापल्य-भरी उक्तियों के अवणरसिक हुए, तव क्या 
पूछना १ स्वभावतः श्रवण में प्रवृत्ति होगी ही । सारांश यह कि दोनों पक्षों में प्राथना 
| का अवसर नहीं है। यहाँ काव्यलिस का सुन्दर निर्वाह है॥ 
छुन्द--वसन्त तिलका । इसमें १४ वर्ण होते हे। गण ये हैं-त भज ज एवं २ गुरु 
वर्ण॥ ६ ॥ 


तत्र श्रीमन्मातेण्डमण्डलाखण्डप्रचण्डकरनिकरविस्फाररुचिरप्रचुर- 


|| तरप्रकाशस्य. सु जरा ळय तस त जि पदनीरजस्य !भगवतः 
'| सामराजस्य सुधामाधुरीघुरी गैनाकर्णनपूर्णकणोन्‌ अभूतनिर- 
तिशयतोषाभिलाषेण साधवः स्वत एवानुरक्ता भवेयुयेथा स्वभाव एवा- 


| मोदस्य यन्मधुकरानाकर्षेति | 
| _तत्रेति-श्रीमन्तः कान्तिमतः मातंण्डमण्डलस्य सूर्यमण्डल्स्य ये अखण्डा अवि- 
| का; प्रचण्डाः तिग्माश्र करनिकराः किरणसमूहाः तेषां विस्फारवत्‌ सर्वत्रप्रसारवत्‌ 
* सुन्द्रः प्रचुरतरः अभूततरश्र प्रकाशो यस्य तस्य सुरराजस्य देवेन्द्रस्य राजि- 
ता विद्योतमाना ये झुकुटमणयः किरीटरत्नानि तेः विराजिते सुद्योभिते पद्नीरजे 
चरणकमले यस्य तस्य देवेन्द्रेणापि पूजितस्येत्यथः। भगवतः सकलेश्वर्यसम्पन्नस्य 
समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवेराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा? 
इति विष्णुपुराणोक्तमगार्थथुक्तस्य वा सामराजस्य साम्नां राजा सामराजः तस्य, 
सामश्रेष्ठरूपः। विष्णोः सामरूपत्वात्‌। "त्रिसामा सामगः साम’ इति विष्णोर्नाम . 
| सहले। “यद्वा सामगर्भस्य' इति ल हि रा स्यात्‌। साम ल ब यस्य स तथा क 
न विष्णुनाम निधी । एवंभूतस्य ग्सिहाख्यस्य सुधासाधुरी- 
| इरीणाः सुधामाधुयंधूवहाः । सुधामाधुयवन्त इति यावत्‌। ये गुणगणाः गुणनिकक्षाः 
| ऐपामाकणनेन वणेन पूर्णाभ्यां कर्णाभ्यां श्रोत्राभ्यां प्रभूतः,जातः यः निरतिशयः 
| पोषः निरतिशयानन्दः तस्य अभिलाषेण इच्छया साधवः सन्तः स्वतः स्वयमेच अजु- 
| 


च्य नचृसिहचम्पूः |. 


रक्ताः जाकृष्टा भवेयुः । यथा आमोदस्य सुरभेः अयं स्वभावः यत्‌ स. मधुकरार्‌ 
अमरान्‌ आकर्षति आवजेयति । 

इसमें भी अनुप्रास का चमत्कार दशनीय है । 

अथवा जिनका रुचिर एवं अत्यधिक प्रकाश चमकते हुए सूर्यमण्डल्की अखण्ड एं 
तीखी किरणों के प्रसार सा व्यापक है, जिनके पद कमल देवेन्द्र की.भव्य सुकुटमणि ढे 
संपक से.निरन्त्र शोमित रहा करते है, उन भगवान्‌ सामराज के अस्तमय झुण-गण 
के अव से कणेकुद््र के भर जाने पर जो प्रभूत एवं अकथनीय आनन्द मिला करता 
है उसकी अमिलाषा साधुजनों को [ प्रस्तुत रचना के .प्रति ] शीघ्र वैसे ही भाइष्ट कर 
छेगी जिस प्रकार आमोद [ गन्ध ] स्वभावतः मधुकरको आकृष्ट कर लेता है ॥ ७॥ 


नटे सामाजिके बापि रसाविभाव इष्यते | 


अन्न अस्मिन्नेव नुसिंहे वतते ॥ ७॥ 

रस का आविर्भाव सामाजिक एवं अभिनेता दोनों ही में इष्ट है। क्यों कि हरि सर्वा 

न्तयांमी हैं, अतः उनमें अभिनेतृत्व एवं सामाजिकत्व दोनों बन सकते हैं । 
ते स्युः क्रमादिह भयानकरौद्रवीराः 


यकृपाभिधानाः । 
सरङ्गारशान्तसहिताः क्रम एष विद्वः 
नाह्वीक्रियेत यदि तर्हि कथाविरामः || ८ ।| 

इति-ते प्रसिद्धाः शङ्गारादयो रसा इह अस्मिन्‌ मत्मणीते काव्ये क्रमाद 
परिपारीतः पायात्‌ वा स्युः एवं अवेयुः। अयानकरौद्रचीरेत्यादि-पूचं भयानक 
रिसा करिप्यते, तद्ज रौद्रः, वीरः, बीमत्सकः, अदुसुतः, सहास 
द हास्यरस इत्यर्थः । कृपामिधानः करुणरस इ्यर्थः । पश्चात्‌ गर 
सिल्क तदजु च अन्ते शान्तरसः मतनिष्यतेऽत्र। यदि विद्भिः तज्जः ए 
एवं भवेदित्यर्थः ॥ ८ हादी गोररीकरिष्यते तहि 'कथाविरामः कथादिश 

.- ` वे प्रसिद्ध शङ्गार आदि रस 


प्रथमोच्छासः |} चहू 


अलङ्कार-अणुप्रास । यहाँ मी वसन्त तिलका छन्द ही है॥ ८॥ 

ग़भोविभौवभाज कतिकति दनुजद्वेषिणोनावतीणोः 
पूर्णोस्तियेडनराणामपि जगति तथा तेनं नासीन्नसिंहः। 

यस्यात्मा नैति गर्भ सकृदापि सचुजास्तस्य कि गर्भवासः 

किं तातस्तस्य यस्य स्वयमंयमुदरे ेमगभोऽर्मकोऽमूत्‌॥ ६ ॥ 

गे उ नकात अस्मिन्‌ लोके संसारादारभ्य तियंड्नराणां-तिरश्चां नराणां 


देना । मचुजाः हे नराः तस्य ईदृशस्य सर्वान्तर्यामिणो हरेः कि गर्भचासः 
गित्यथः। किं तातः तस्य-किं तस्य परमात्मनः तातो भवितुमहति यस्योदरे स्वयम्‌ 
मना अयं प्रसिद्धः वेदवक्ता देमगर्भः हिरण्यगभो ब्रह्मा अर्भकः असूत पुत्रत्वेन 
उदभूदित्यर्थः । संसारादारभ्य अद्यपर्यन्तं यथाकाळं यथादेशं च अनेके भगवद- 
पिताराः धर्मस्थापनाथंमिहावतेरुः 'धर्मसंस्थापनार्थांय संभवामि युगे युगे? इति 
गीता । परमिदं सर्व परव्रह्मणस्तस्य मायाविजूम्मितमेव । वस्तुगत्या तु यः परेशः 
सवदा सवंत्र अतति गच्छति व्याप्नोति तस्येकदेशप्राप्तिः गर्भाविर्भावादि च न 
भवति । यस्योद्रात्‌ हिरण्यगर्भाविर्भावः तस्यैव जनककर्पनमयुक्ततरमिति 
वः ॥ ९॥ 
संसार में अझुरों का विनाश करनेवाले .तिय॑ंक्‌ एवं :मनुष्य योनि के बीच मत्स्य, 
म.आदि ऐसे कितने अवतार हुए, पर क्या सब के सब गर्भ से ही आविभूःत नहीं हुए ? 
१ चृततिहावतार अयोनिज ही रहा [ और अवतारों से, उसकी यह विशेषता है ] । इस 
नेतार का अयोनिज होना तकंसम्मत भी है। तक यह है कि यह अवतार नर एबं सिंह 
भ मिश्रित रूप है, अतः इसकी उत्पत्ति के लिए भी मिश्रित योनि या गर्म ही अपेक्षित 
और वह था नहीं । और वस्तुतः विचार किया जाय तव तो अन्य अवतार भी 
गततः ही गर्भसंभूत जान पड़ेंगे, परमार्थतः नहीं । कारण यह है कि वे स्ेव्यापक 
1 ऐसे परमतत्त्व का गे से आविर्भाव मानना उसे एकदेशी बनाना है। 
` हे मनुजगण ! जिसकी आत्मा एक बार भी गर्म में नहीं आई उसका गर्भवास कैसा ! 


१० नसिंदचम्पूः | 


और इसी प्रकार उसके जनक की कया कथा ? जिसके उदर में स्वये जगतः का 
ब्रह्मा भी शिशु की भाँति पड़ा है । 
अळङझ्कार-च्यतिरेक | छन्द्‌--त्रग्धरा है । इसमें २१ वणे होते हैं । इसमें म र | | 
य य य गण होते है ॥ ९॥ र 
गीवोणेन्द्रगिरेगुंरोरपि गुरुधंन्यो उसिंहाचलो र 
यो विश्वंभरमुद्विभति गहदनस्तम्भोऽयमम्भोनिधिः | म 
बासो यत्र जगन्निवासविहितः प्रह्नादमेकं जने 
मन्ये मान्यतमं तमस्चरसदां योऽन्तदेधाराच्युतम्‌ ॥ १०॥ 
गोवांणेटि-स नुसिंहाचलः नुसिंदस्य अचलः पर्वतः ( यस्मात्‌ स्तम्भा 
नसिंहरूपेण श्रीविष्णुरवततार स अचळ इव वर्तते इति रूपकम्‌) धन्यो वते 
यः गुरोः महतः गीर्वाणेन्द्रगिरेः देवेन्दरपवंतादपि गुरुः महान्‌ वतंते । धन्यत्वे महत्त 
च हेतुमाह यो विश्वम्भरमिस्यादिना ।यः नृसिंहाचरः विश्वम्भर जगद्धारकं श्रीविष 
उद्विभत्ति धारयति। 
अयं मावः-गीवणिन्द्रगिरिः गीवाणेन्द्रेणाश्रीयतेऽयं तु तत्पूज्येन नुसिदेनेति 
ततोऽस्य धन्यत्वं महत्त्व चेति । अस्य स्तम्भस्य अस्भोनिघेरपि गभीरस्वेन दुष्प्रवेश 
स्वरूपं गहनत्वमाह-वास इत्यादिना। अयं स्तम्भः अम्भोनिधेः सञचद्रादपि गह 
गम्भीरो वतंते। यत्र यस्मिन्‌ स्तम्मे जगन्निवासविहितः श्रीविष्णुकृतः निवासं 
स्ति। अत्रोभयत्र स एव स्तम्भः नसिंहाचळदाब्देन गहनस्तस्भइाब्देन च व्यपरि 
रयते व्यचहियते यस्मादू विष्णुराविरासीत्‌। 
अव॑ भार ee निद्रामयेहमाणेन भगवता अम्भोनिधिरूपं निम 
स्थानं शयनार्थमा घुराणादिप्रसिद्धम्‌। अयन्तु स्तम्भो अस्भोनिषे 
गहनो यतो अम्भोनिधिं परित्यज्य स्तम्भारम्भकालात्‌ शयानो भगवान्‌ हिरण्यः 
झषिपुकोळाहळेन प्रह्मादे करुणया प्रबुद्ध इति। 
जने अन्न सद तसर मदम एव अम्बरसदामपि देवानामपि मान्यतममारव 
। यः प्रहादः तं ताइशम्‌ अच्युतं श्रीविष्णुमन्तः स्वहृदये उ 
हास Sa । यः संदा तमेव हृदये धारयामास * 
प्रहादृः नूनं देवानामपि मान्यतम एव। स्थावरेषु अचळरूपः गुरुतमः स स्तर 
हेमा व स ता र 
श्रीविष्णु दघारेति भावः ॥ १०॥ दा पि साल्यतमः योऽन्तरस्ति 


इति श्रीनृसिंहचम्पूकाब्ये प्रथमोच्चासः 4. 


हितीयोच्छासः | ११ 


देवेन्द्र के विशाल पंत से भौ विशाल वह नूर्सिहाचल धन्य है, जो साक्षात विश्वपालक, 
विष्णु का उद्वदन कर रहा है। यह सागर से भी गहनतम वह स्तम्भ है, जहाँ जग- 
च्रिवास ने अपना आवास बनाया । [ इनके साथ साथ ] मैं तो मनुष्यों के बीच प्रहाद 
ही. एक ऐसा है, जिसको [ तारतमिक दृष्टि से देखने पर ] देवताओं में भी मान्यतम 


समझता हूँ! कारण यह कि उसीने इस अच्युत को जैसा चाहिए उस रूप में अंत:करण 
में धारण किया है ॥ १० ॥ 


सिंह चम्पूकाव्य का यह प्रथम उच्छवास समाप्त । 


“ATR 


आथ द्वितीय उच्छासः 


आसीदू दैत्यङुले हिरण्यकशिपुः प्रौढप्रतापोद्धु रस 
तस्याभूदू भगवतूप्रियो गुणनिधिः प्रह्मादनामात्मजः । 
द्त्येशस्तमपाठयत्‌ स्वनिगमं नाज्गीचकाराथ तम्‌ 
विष्णोनीम विनेतरन्न किमपि प्रायः प्रतिज्ञातवान्‌॥ १॥ 
आसीदिरि-औढग्रतापोदूधुरः प्रौढेन ग्रकृष्टेन प्रतापेन तेजसा “प्रतापस्तापते- 
सोः? इति मेदिनी । उदूधुरः निर्भरः 'उद्धरो निर्भरे इढे' इति शब्दार्थचिन्तामणिः ४ 
अतितेजस्वीत्यथ: । हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपुनामा प्रसिद्धो देत्यविशेषः देत्य- 


अपाठयत्‌ अपीपठत्‌। किन्तु प्रह्मदः हिरण्यकश्षिपोः तं सिद्धान्तं नाऽङ्गीचकार न 

स्वीचके, नानुमेने इत्यर्थः। स प्रह्मादः प्रायः बाहुल्येन विष्णोनाम विना विना. 
भगवन्नामघेयमितरत्‌ अन्यत्‌ किमपि न प्रतिज्ञातवान्‌ प्रतिजग्राहे्यर्थः ॥ १ ॥ 

दैत्यवंश में अति तेजस्या हिरण्यकशिपु नागक एक दैत्य था । उसके एक पुत्र था, 

जिसका नाम था प्रह्ाद्‌। यह ईश्वरपरायण तथा दयादक्षिण्य आदि गुणों से युक्त था। 

लेश हिरण्यकशिपु ने उस वाळक को अपने ईश्वर-विरोधी सिद्धान्तों की शिक्षा दी, पर 

पाध्या अङ्गीकार नहीं किया । विष्णुनाम के अतिरिक्त उसने और कुछ भी महण. 

॥. 


| घेंक-शादूलविक्रोडित है॥ १॥ 


१२ 


कोरः वाक्यैः सुतं अहाद्‌ न्रासयन्‌ उद्वेजयन्‌ कदाचिच्च तव्मलोभनपरेः | 
परैः स्नेहा प्रेमांद्रेः वाक्यैः भूयो सुहुः समाश्वासयन्‌ सान्त्वेन स्वसिद्धान्तं बोघ 


चुसिहचम्पू: ! 


यन्‌। समाश्वासयतेः समाश्वासनकरणके वोधनेऽत्र लक्षणा । एवं वोधयन्सन्ना 
तं अहव पुनः हृढनिअयं समाश्वसनोत्तरकालेडपि अंचळचित्तं स्थिराध्यवसायं वा न 
. इष्ठा जञात्वा परम अतिरायेन निर्विण्णचेता! खिन्नहृद्यः अमरारातिः सुराहिः असौ 
स॒ 


रु 
1 

क्लेहायितुमित्यथ 
1] 


इति घातो किटि रूपम्‌ 


को अपने निश्चय से डिगते न देखा, 
इस देव-राबु ने अपने दासों को यह 


हृ आज्ञा उ र्या 
बिनाई दी कि वे सब. उसके पुत्र को 


खुत्यान्‌ स्वकर्मकरान्‌ आत्मजयातनार्थं स्वपुत्रपीडाये, हात 
। दिदेश आशापयामासेत्यरथः 1 पक अतिस्ी हे 
र धातूनामनेकाथत्वात्‌ अनुप र्थ चतंते।| 
+निर्विण्णो विषण्णे दुःखिते इति शब्दा्थंचिन्तामणिः । 

इस बात को झनकर कुपित हिरिण्यकश्षिपु कभी तो निष्टुर एवं क्रूर वाक्यों े 


उसे षमकाता तया कभी विभिन प्रकार के प्रछोभन-पूर्ण एवं स्नेहसित्त वचनों प्रयोगमा 
साम-नीति से उसे अपना सिद्धान्त समझाता । 


इन उपायों के बावजूद जब उसने वाळ ! 
तब अन्त में इसे अत्यधिक निर्वेद हुआ और फि 


ह्वितीयोच्छ्ञासः । १३ 
उद्भूतः दात्ामिः वनाभिः इव अस्माङ नाझस्य विनाशस्य देवः निदानं कुछघूम- 
केतः वंशविनासकः उत्पातविशेषः वहिर्वा उदितिः उत्पन्नः अस्ति ` “धूमकेतुः 
उत्यातविशेषे वही प्रहममेदे वा? इति इब्दा्थचिन्तामणिः ।. व्याधिः स्वनाशहेतुत्वे 


| रोमापि छोमापि दकम्‌ आसीत्‌ न तस्य हा 


| है मन्ति-दृद ! इस समय यह अधस पुत्र कुछ-परम्परा के -विनाशाय॑ धूमकेतु की 
| तरह उदित हुआ है। इसकी स्थिति वही है जो अपने ही उदर से उत्पन्न व्याधि कीः 
रिती है। जिस प्रकार बृ्ों के संघर्ष से उन होने. वाली अग्नि वृक्षों का ही सर्वनाश 

| देती है, उसी मकार सुझ से ही उत्पन्न हुआ यह बाळक मेरे ही नाश का बीज बंन रहा. 
है। अतः यह इस प्रकार अग्नि में जछा दिया जाय, जल में डुबो दिया जाय, शर्खो के 
रा जाव, तथा शैलतट से गिराया जाय, जिससे या तो .यह अपना दुःस्वमाव ही! 
रित्या दे, अथवा ग्रार्णों से हाथ थो बैठे । पश्चात्‌ स्वांमी की आज्ञा के अनुसार विभिन्न 
की यात॒नाओं को सहन करते हुए भी उस वाळक का, जो दाइन आदि क्रियाओं, फें 
 न्सिद्द का ध्यान करता रहा, एक बाळ भी बाँका न हो सका ॥ 

कीलालं स्थलतां स्थलं च जलतां वैश्वानर: शीततां 
पीयूषत्वमगादू विषं च विषमं बालस्य तस्यापदि | 

नित्यं संस्मरतां सतां हृदि कृपाकूपारमीशं हरिं 
विश्वच्याप्रिनमूर्जितं च कुशलं कस्मादसम्भाबितम्‌ ॥ ३॥ 
कौणलमिति--तस्य बालस्य प्रहमदस्येत्यर्थः। आपदि भतुंनिदेरोन खृत्यादिभिः 

| ९रादादिविपत्तो, कीलाळं पयः “कीलालं रुधिरे तोये? इति मेदिनी । स्थलतां 
'रवसाआांगात्‌ आपत्‌ । स्थलं च मरुश्च जलतां सलिलत्वस्‌ आगात्‌ es कमर एवं वेश्‍वा- 

> "लः शीतता शेत्यं, विषमं विषं गरलं च हाळाहलं पीयूषल्वमसुत्वमागात्‌। 

रूप ससदिवसावधि चीरे तथासुते? इति मेदिनी । हृदि स 
[हित यायाः अकूपारं सागरम्‌ 'उत्पळादावळ्पारः कूमराजे स * इति 

| 1 विश्‍वब्यापिनज्ञ । चो मिन्नकमः। ईस ईरवर तं हारे विष्णु नित्यं सततं 


] 
नि 
|| 


वैध संभवात्‌। 'न वासुदेवभक्तानासशुभं विद्यते क्रँचित्‌। जन्मदत्युजरान्यापि 
-म्य नेवोपजायत्ते' इति स्मरणादित्यर्थः ॥ ३॥ 
इस बाळक के लिए इन आपत्तियों में जल स्थल हो जाता और स्थल जल, ऑर 
शीतर हो जाती और विष अमृत । असल में विश्वव्यापक, ऊर्जस्वी एवं कृपा-सागर भ 
_ &थिष्णु का निरन्तर हृदय में स्मरण करने वाले सञ्जनों का कल्याण क्या कभी अः 
ज्भानित है १॥ ३॥ 
अहो मूखो मत्योः शष्णुत हृदयस्थे नरहरी 
तदुदूमूतेभूते ¢< 
सरमा वह म gS re | 
रछत्रीभू भुजगानाम 

भुजन्नैरुतन्ैमेम किसु भयं सम्भवति वा ॥ ४॥ 
अहो इतिं--अहो रे सूखा भूढाः अतत्त्वा्थदशिन इत्यर्थः । मर्त्या मर. 
'बभाणो सशुजाः। णुत आकर्णयत । नरहरौ नृसिंहे विष्णौ मम हृदयस्थे चि]. 

-तर्वेतिनि सति तदुद्भूतेः तस्मात्‌ हरेरेव उद्भूतेः जातेः मम ( तद्भक्तस्य प्र 
आय ) सर्वेषामेव भगवङ्गक्तानामित्यर्थः । किस्‌ कच्चित्‌ अपकारोऽमङ्गछं प्रभा 
'अविदुमहंति। नेत्यर्थं इति यावत्‌। झुजगानास्‌ अधिपतौ शेषनागे सर्पराजे है 
रि र अ La उततङ्गः उञ्चतेरपि भुजङ्गैः संपेंः मम किग 
अय चा, अन्न वा शब्दोऽपकारस्य ससु्ायकः। सम्भवति ₹ 
'वितुमहति 1 . न कदाचिदपीत्यथः ॥ ४॥ टोळ | 
दे मूर्खो 1 विनश्वर जन्तुओ! सुनो, जब तक भगवान्‌ नरसिंह मेरे अंतःकरण ! 
विराजमान हैं, तव तंक उन्हीं से उदभूत हुए तुम्हारे जैसे प्राणियों से मेरा क्या अ 
हो सकता है? जब तक सुजंगपति शेषनाग भगवान्‌ विष्णु के शिर पर आतपत्र से 
हर हैं; तब तक इन उठे हुए फर्णो बळें सपो से क्या मुझे भय हो सकता दै ?॥ ४॥ 


A 


pA SM 


रळ ह्रितीयोच्छास: | . १५ 
सम कथं विपत्तिभंवितुमहंति इति आचः। पतेन सम्बन्धेन सातुलतां मातुळत्वे मातृ- 
३| आठ्त्वस्‌ उपयातात्‌ उपगतात्‌ तस्माद्‌ मित्यथः 
| लेपिकेऽधिकरणे समी । कुमडे एद्‌ विषात्‌, अमा सा (ल 
| त्यथः) किं कथं अयं अवति । भयसम्भावना न कथंचिदपि वतते इत्यथः ॥ ५॥ 
इन भूखो ने क्या यह नहीं समझा कि यह विष मेरी माता विष्णु-पत्नी लक्ष्मी का 
| सगा भाई है ? भळा इस मामा से मुझे क्या भय होगा १॥५॥ 

ततोऽमात्यवग देत्यगाजमागत्य स्वसमुचितं समूचे । स्वामिन ! 
महदिदमाश्चवयेमस्माभिरनुभूतं यदुर्भकोऽयं ज्वलनज्वालाभिरदाह्म:, कीला- 

लैरक्लेयः, शल्लेरच्छेयः गरलैरविकलाङ्गः। तस्मादघुना यातनाभिरलं, 

सामम्रकारेण यत्मोऽस्त्विति । ततः सुरारातिरपि प्रह्मादस्य सबयसः दैत्यः 
पुत्रानाहूय तानित्यादिदेश। रेः सुशीलाः रिशबः ! अस्मदर्भकस्य दुरा- 
त्मनः सनोगतमबधाये तं च स्वशीलमुपदिरान्तु । 

ततस्तदोमिति दैत्यपुत्राः प्रह्मदमुपदेष्टमुपक्रमं चक: । अहो सर्द 
| सवयसः ! शूयताभिद्मपूव यत्यूवेजानुष्ठितमध्वानमपहाय सबेज्ञस्य पितु- 
रवज्ञामयशश्वाविगणय्य विविधदुरन्तयातनोद्भवदुःखमनुभूय सारासार- 
विचारविधुरत्वेन यत्किचित्कुवेता प्रह्मदेन किमधिकमसाधि । तस्माद- 
स्माभिः सर्वः सहेतुकेबेचनेरुपदेष्ठव्यो यथा दुष्टाशयं परिद्वाय स्वमार्गमा- 
श्रयेदित्येवं सम्प्रधाये प्रह्नादमबोचुः | 


तत इति--ततः तद्नन्तरं दैत्यराजमागत्य अमात्यवर्गेः मन्त्रिुन्देः स्वससुचितं 
स्वानुरूपं समूचे वच ऊचे। स्वामिन्‌? प्रभो ? अस्माभिः इदं महत्‌ आश्वयंमनु- 
भूतस्‌ ॥ यत्‌ अयस्‌ अर्भकः ज्वळनज्वाळाभिः दृहनाचिसिः अदाह्मः दुखखुमशक्यः 
कीलालेः जलेः अक्खेद्यः आद्रंयितुमशक्‍्यः दाखेरायुधेः अच्छेद्यः छेत्तुस अदाक्यः 
गरळेबिंपेः गरळं तृणपूळे च विषे माने नपुंसकस? इति मेदिनी । अविकलाङ्गः न 
विकछानि ऊनानि विहलानि वा अङ्गानि अवयवा यस्य स ताइशो वर्तते । 'विकळ 
उने विह्वले? इति शब्दार्थचिन्तामणिः । तस्माद्‌ अतो हेतोः .अधुना एतर्दि यात- 
नाभिः पीडाभिः अलस न किञ्जित्‌ साध्यस्‌। सामम्रकारेण सान्त्ववचनेन यस्नः 
अयासः अस्तु भवेत्‌ । कर्तव्य इत्यर्थः। ततः तदनन्तरं सुरारातिः दृत्यः प्रह्मदस्य 
सवयसः समानवयसः देत्यपुत्रान्‌ आहूय आकायं तान्‌ इति इत्थम्‌ आदिदेश 
आशापयामास। रे! अहो ! सुझीछाः सुस्वमावाः शिशवो5मंकाः ! दुरात्मनः 
 द्टस्य अस्माकस्‌ अस्य अभंकस्य ( प्रहादस्य ) शिक्षोः मनोगतं चित्तान्तगतं 
| ित्तामिप्रायम्‌ अवधार्य ज्ञात्वा, पूर्व तद्भिप्राय॑ निश्चित्येत्यथः तं.स्वशीळं स्वामि- 


१६ चसिहृचम्पूः |. 


आयम्‌ उपदिशन्तु बोधयन्तु । ततः तंद्नन्तरं हिरण्यकदिपुवाक्यानन्तरं देत्यपुत्रा 
ओम :आमिति -उक्त्वा स्वीकृत्येति शेषः ।- प्रह्मदमुपदेशुम उपक्रम्‌ उद्योग 
चक्कुः अकाईः । कथसुद्योगमकाप्रित्याह--अहो ! हं हो! सर्वे समे सवयसः 
समानवयसः इद॒म्‌ अपूवस्‌ अदसुतंवस्तु इति रोपः, शूयता ` यत्‌ पूर्वजानुष्ठितर 
पूर्वज़े: अस्माकं पिठूपितामह्रशृतिभिः अनुष्ठितस््‌ अनुखतस्‌ अध्वानम्‌ ` वले 
अपहाय त्यक्त्वा स्वंज्ञस्य पितुः अवज्ञाम्‌ अवमानस्‌ं अयशोः अकीर्तिम्‌ च-अकि 
गणय्य अविचार्य विविधदुरन्तयातनोद्भवदुःखम्‌ विविधाभ्यः अनेकाभ्यः दुरन्ता 
भ्यश्च दुरुदकाभ्यो दुरवसानाभ्यो वा यातनाभ्यः पीडाभ्यः उद्भवम्‌ उत्पन्नं दुः 
अनुभूय सारासारविचांरविधुरत्वेन सारासारयोः तत्त्वातत्वयोः विचारे विवेर|' 
_विधुरः विकरः तस्य भावः तेन सारासारविचाररहितेत्वादित्यर्थः । यत्‌ ` किंचिद्‌ 
ननुष्ठेयं कमं कुवंता अहादेन किस्‌ अधिकम्‌ असाधि साधितम्‌ । इदानीं यावत्‌ 
विष्णुभक्तिपरायणेन तेन अस्मत्तोऽधिकं न किंचिदुपाजितमिति. यावत्‌। ` तस्मा 
अस्माभिः स्वैरपि मिलित्वा ` इदानीं सहेतुकैः युक्ियुक्तेः स .प्रहादः उपदेष्ट्य 
अबोधनीयः। : अन्न तयेति शेषः अभे यथेति वच्यमाणत्वात्‌। यथा स दुष्टाशयं 
निजमिदं विष्णुभक्त्यात्मकं दुरभिप्रेतमपहाय परिस्यज्य स्वमार्ग पितुपितामहपर 
स्रामं स्वमागंस आश्रयेत्‌ इत्येवमित्थ संग्मघाय निश्चित्य ते सर्वे प्रहादमवोदु' 
'ऊचिरे। अवोचुरिति अवोपसृष्टस्य बूजो लिट रूप । प 

इसके अनन्तर अमात्यवगे ने दैत्यराज के सजीप जाकर यथोचित निवेदन क्रिया-- हि 


स्वामिन्‌! हम छोगों ने विचित्र आश्रयं अनुभूत किया, कि यह वाळक आंग की छपटों ह ह 
नहीं जाया जा सकता, जल में नहीं इुबाया जा सकता, शख्ों से नहीं घातित किंबा 


जा सकता, विष से इसके जङ में कोई विकृति नहीं उत्पन्न की जा सकती, अतः हदो चुका 
यातना का प्रयोग; अव साम-नीति का ही सहारा छोजिये। पश्चात्‌ इस देवशर 
अहाद के समवयस्क साथियों को बुछाकर यह आदेश दिया--अरे सुशील बालो! 


ड र उपदेश देने का उपक्रम किया । 
सामयी यह विलक्षण बात आप लोग सुने कि अपने पूर्वजों के आचरित मार्ग का 
परित्याग कर, सब पिता के निरादर एवं अयश की ओर से विमुख हो नाना अकार के 
दुःखमय परिणाम पैदा करनेवाडी यातनाओं का अनुभव कर, सार एवं असार के विचार 


द्वितीयोच्छ्रासः । 


रा पितुृत्तं घतते तद्नु 

गं सुशीलोऽप्यादत्ते सपदि पितुराज्ञां स्वशिरसि | 
र सखे ! पुत्रः 'छाध्यः समजनि गुणालंकरणतां 

त्म 


| हे सखे म्रछाद ! वही पुत्र प्रशंसनीय होता है, उसी के गुण शोभाधायक होते 
दुः रही सुशील भां कहा जाता हैं, जो अपने पिता के 


अर्थात जो आचरण की दृष्टि से पिता का अनुसरण 
शिरोधाय॑ करता हैं और तदनन्तर उसका सम्पादन करता हुआ अपने पिता को आन- 


३|िव करता है। अन्यथा यों तो मनमाना आचरण करने वाळे पुत्र पशुओं एवं पक्षियों 
गा होते हैं; फिर उनसे आप की विशेषता क्या ?॥ ६॥ 


- झुन्दू--शिखरिणी ॥ ६ ॥ 

बे| अह्वादः-- 

। तातास्ताबदमी समीरणचलस्नेहाः सुतानां सुदे 
ही यावज्नेह पिता पितामहपिता संग्राप्यते भाग्यतः | 
` तावद्‌ दीपशिखाप्रकाशबशगं विश्वं क्षणं मोदते 


याबज्ञोचनगोचरो न सवति प्रातर्निघिस्तेजसाम्‌ ॥ ७॥ 
वाता ४१--समीरणचलस्नेहाः समीरणवत्‌ वायुवत्‌ चलः चञ्चलः स्नेहः 
येषां ते अमी ताताः सांसारिका इमे पितर इस्यर्ः। तावदेव सुतानां 
 सुदे प्रसन्नताये जायन्ते इति शेपः । यावत्‌ इह जन्सनि भाग्यतः सौभा- 


श्र 'जुसिहचस्पू:। 
मोदत्ते ण्यति यावत्‌ तेजसां, निधिः अकः रातः प्रभातवेळायां छोचनगोचरो | 
भवति नोदेति इत्यथः.॥. ७. 
प्रहाद का उत्तर है 
वायुः के-समान.अस्थिर स्नेह रखनेवाछे ये सांसारिक पिता तमी तक अपने बालकों 
के सुखार्थ होते हैं जब तक कि सौमाग्यंसे सबका पिता परमात्मा नहीं मिळता । दीपरिख 
से उत्पन्न होनेवांके प्रकाश का सहारा लेकरं यह सँसार उतने ही समयं तक प्रसाद छाम 
करता हे जब तक प्रातःकाळ तेजोनिधि इष्टिगोचर नहीं होते ॥ 
“छुन्द्‌-ऱशादूलंविक्रीडित । अंकार-ष्टान्त॥ ७॥ ५ 
अगास्त्योऽभूत्‌ ङुम्भात्‌ कथयतः किमस्भो बहति वा 
न किं लोके चयो सुनिना । 
अभूद्‌ रम्भाग टलं 
तदादत्ते पणोन्यथ चः किमु रम्भां स्थगयति ॥ ८॥ 
नहि निर्गुणयोज॑डजडाभ्रययोर्मातापित्रोबत्तानुसरणं सगुणस्यं झो 
इष्टे प्रत्युत ताइशंधुत्रजन्मना तथाभूंतयोरंपि तयोछोके आद्रो दृष्ट इत्याह 
"अगस्य इति--अगस्त्यः तच्चामा असिद्धो महर्षिः खाद शा असूत्‌ अजा 
यँत 1 हे दृत्यशिशवः ? कथयतं इद्‌ सा वदत स : किस्‌ अम्भो. 
दहतिं ?. न.बहतीत्यर्थः। कछशयोनिरपि भूत्वा स जळं न चहति। . व | 
अंगस्त्यसम्मंवांनन्तरम्‌ अनेन सुनिना अगस्त्येन ऋलशजातेन लोके जगति क 
घटः जडाश्रयो$पि न रछाष्यः किस्‌? प्रशस्य एवेति ,भावः । रम्मायाः .कदृत्व 
गर्भात मध्यात. अतिसुरभि अतिसुगन्धि कपूरपटळं घनसारनिचयः अभूतं |. 
तत्‌ कर्षूरपटछं पर्णानि आदत्ते किसु; नेवेत्यथः । अथ च तथापि लोकोऽ 
सुरभि कपूरपटळं गौरवेण तन्मातुभूतामतिजडामपि रम्भां स्थगयति पिधरे व 
र्‌ 


पिधानेन तस्या आदुरं करोतीत्यर्थः। एवं जडजडाश्रययोरपि मम माता 
दीयविष्णुभक्तिगुणगौरवेण लोके पूजा भविष्यतीति भावः ॥ ८ ॥` 

और जहाँ तक माता-पिता के अनुसरण की बात है, वह निगुण माता-पिता 
समबन्ध में नहीं है; [ देखो ] महर्षि अगस्त्य की उत्पत्ति कुम्भ से हुई; पर क्या वे [ 
पिता के समान ] जळ वहन करते हैं नही; फिर भी इस महर्षि के कारण बाद में 
निगुँग कळशा की मौ प्रतिष्ठा नहीं हुईं ! इसी प्रकार रम्मा ( केला स्तंभ ) के गर्भ से 
गन्धपूर्ण कपूर की उत्पत्ति हुईं है; क्या वह अपनी माता के समान पत्र धारण करता। 
नहीं; इतना ही नही, कपूर के सामने रम्भा को संसार ढंक देता है। 

'कत्-=शिखरिणी ॥ ८॥ 


दितीयोच्छासे::। भ 


०) अपि च-- 


जोबास्ताबत्‌ स्वकर्ममिर्मितानेक॑धिचित्रेयोनिषु चिरं मन्तः प्रति 
| जन्म परस्पर पितापुत्रतों अपदन्तेः एवं। तत्र तत्र तञ्जातिचणीभ्रम- 
है घमोमिमानेन यावजीवं वर्तमानाः शंनेंदै भोग समाप्यं बिधिवशाद्‌- 
| स्माद विपद्यन्ते | तथा च कैः केषामुद्धृतिरिति निम्नयेजपि तन्मांया- 


अस्ताः पुनमोहमेवानुसरन्ति । 


कै कर्मभिः केषां जीवानासुद्छतिः उद्धरणमिति निश्चयेऽपि निर्णयेऽपि तन्माया 
अस्ता तस्य विधेः सायां अस्ताः भगवंतो - माय़या5पहतज्ञाना: पुनः भूयोऽपि 
मोहमेवानुसरन्ति पितुभक्त्या . मसोद्वार इति घुन्नस्यः मोहः, र 
क्रियया च ममोद्वारः इति पितुमोंहस्तं परेस्परें/ प्राप्डुवन्तीति भावः । 
और भी 
जीवमात्र अपने अपने कर्म के फलस्वरूप अनेकानेक विचित्र थोनियों में अनादि 
काल से भरमाते हुए जन्म जन्म में पिता-पुत्र-भांव को परस्पर प्राप्त होते रहते हैं। और 
द| फिर उस उस योनि में अपनी जाति एंवं धर्णाअम धर्म के अभिमान से चूर हो होकर 
जीवन भर धीरे धोरे प्रारब्ध भोग को समाप्त कर दैधाद इस शरीर से विच्छिन्न हो जाते 
चदे । और यद्यपि यह बहुत ही स्पष्ट हे. कि किन कर्मी से किसका उद्धार हो सकता है, 
i उ ह तात्या की माया के चंयुळ में फंसा हुआ लोक पुनः पुनः मोह को प्राप्त होता 
रहता है। 


अपरे तु- र 

यं सखे स्मरसि सोऽस्ति को हरिः किं प्रयोजनमनेन हन्त ते । 

राज्यभोगमपहाय शाश्वतं यातना कथमथानुभूयते ॥ ६॥ 
च :यमिति | हे सखे ! यं हरिम्‌ अनन्यमनाःस्वं स्मरसि चिन्तयसि ध्यायसि स ते 
हरिः कः कीदशो चतंते। हन्त ? वत? अनेन हरिणा ते तव किं भ्रयोजनम किं 
ऋक चिन्त्यमानेन साध्यते । शाश्वतं सार्वकालिक राउयभोगस्‌ः आधिपत्यसुखं परिः 
| ज्य कथं यातनाक्रेश्षोऽनुसूयसै ॥ ९॥ 


२० नसिंहचस्पू: । 


अन्य दैत्यशिशुओं ने कहा-- 

हे सखे ! जिस हरि का तुस: एकचित्त ऐकर स्मरण किया करते हो वह तुम्हारा इरि 
कैसा है ? इससे तुमको ऊेना देना क्या है £ इस शाश्‍वत राज्यभोग का. परित्याग कर क्यों 
[ अकारण ] यातना का भोग-कर रहे हो ! 

छुन्द--रथोडता ॥ ९॥ 


अपि च— 
दुबेलं नरशरीरमीहशं त॒त्युनगुरुगदाधिवर्जितम्‌ | 
चैभवं जगति विस्ठुतं सखे सुम्यतेऽथ क्रिमतः परं त्वया ॥। १० | । 
दुर्वेलमिति । पूर्व तु नरशरीरस नुदेह एव ईर्शामित्थं बुल करां वतंते | ततुः 
तच्छुरीरं यदि गुरुगदाधिवर्जित गुरुभिः महद्भिः राजयच्मादिभिः गवेः रोगः 
आधिभिः मानसीभिव्यथामिः वर्जित रहितं भवेदिति शेषः । जगति रोके विस्तृत- 
मति विपुळं वेभवं धनधान्यादिकं सवेत्‌। अथानन्तरम्‌ अतः परस इतोऽप्यधिकं 
त्वया किं खरुग्यतेऽम्विष्यते यदर्थं हरिः सेच्यते इति भावः । हे प्रह्माद ! प्रकृत्या 
सानवानां झरीरं दुर्बल अवति, किम्हु यदि तत्‌ रोगैः मानसन्यथाभिश्च रहितं 
प्राप्येत । अथ च विपुला सम्पदकाणोत तदा ततोऽधिकं किं मार्गणीयं पुंसः। तच्च 
न सर्वमपि सुळभमत्तः त्वया हृरिः किमित्याराध्यते ॥ १० ॥ 
अ भी, 
यह मानव शरीर, जो नितान्त दुबेळ है, यदि कहीं वह राजयक्ष्मा जैसे दुरन्त रोगों 
एवं मानसी व्यथाओं से रहित हो जाय और उस पर भी यदि इस संसार में अथाह 
चेभव प्राप्त हो जाय, [ तो इसे त्यागकर ] हे सखे ! तुम और इससे अधिक क्या प्राप्त कर 
सकोगे जिसकी खोज कर रहे हो ? [ हरि की उपासना से क्या मिल जायगा १ ] 
छुन्दू--रघोद्धता ॥ १०॥ 
र प्रहद:-- 
आत्मानं स्वश्रीरमेव मनुते मुक्ति सुषुप्ति पराम्‌ 
आनन्दं विषयोपभोगभजनं विज्ञानहीनो जनः | 
ह वमी नो वेत्ति निद्रा पुनः 
चित्ताान्तिमयं बिरामसमये शोकप्रदान्‌ गोचरान्‌॥ ११॥ 
आत्मानमिति। विशानहीनः विशिष्टं ज्ञानं विछत्षणं ज्ञानं वा$चुभवरूपं त 
साक्षात्कारस्तदुरहितः अज्ञः जनः स्वररीरमेव आत्मानं सनुते जानाति। 
स्यतिरिक्तं सच्चित्स्वरूपम्‌ आत्मानमयं नेव वेत्तीत्यर्थः । सुपुधिमेव, ल 
ज्ञानख्पां निद्रासेव । शोभना सुतिः सुषुसिः सा 'चाशानर्पैव 


ह्वितीयोच्छास: | २१ 
रे | च्याहारात्‌। तां सुयुसति, परां युक्ति, सालोक्यादिरूपाऽपरासुक्तस्तदपेक्तया प्रकृष्ट 
| सुक्तिमपवर्ग मनुते । अज्ञाननाशरूपं ज्ञानसारूप्यं नेत्यर्थः । विषयाणां अञ्चाङ्ग- 

नादिविविधपदार्थानास्‌ उपभोगभजनम्‌ उपभोगः सुखसात्तात्कारस्तद्‌भजनं तत्स- 

स्पादूनमित्यरथः । आनन्द वेत्ति। असौ अतच्वज्ञः सांसारिको जनः देहं मूत्रेण पुरी- 
पेण विष्ठया च पूरितं निर्भरं नो वेत्ति । यदि स इमं देहं मूत्रादिपरीतं विद्यात्‌ तहि 
ततो जुगुप्सेत न चेनस्‌ आत्मानं म्रतीयात्‌। निद्रां चित्ताञ्रान्ति चेतसो विष- 

अ्रमणाभावस्‌ अज्ञानमिति यावत्‌ । चित्तञ्जान्तिमिति स्वपपाठः। तदानीं चेतसो 
ल्याभ्युपगमेन अमणासम्भवात्‌। न वेत्ति। ः पुमान्‌ 
गोचरान्‌ विषयान्‌ विरामसमये अवसाने परिणतौ वा शोकप्रदान्‌ दुःखदायिनो न 
जानाति। अत एव तेषु आसक्तो भवति । गोचर इन्द्रियार्थे रूपशब्द्गन्धस्परा- 
रसस्वरूपे? इति शब्दार्थ चिन्तामणिः ॥ ११॥ 

हाद का उत्तर है-- 

पारमार्थिक ज्ञान से वञ्चित रहने वाले ये सांसारिक जन अपने झरीर को ही आत्मा 
मानते हैं, सुपु्ति को ही चरम मुक्ति समझते हैं। वे यह नहों जानते कि यह शरीर 
मल-मूत्र जेसे गंदे पदार्थों से परिपूर्ण है, यह निद्रा केवल चित्त का विषयों से अधिक 
विच्छेद है । वे यह भी नहीं समझ पाते कि ये इन्द्रियगोचर पदार्थ अन्त में शोकदायी ही 
होते हैं ॥ 

छुन्दुः--शादूलविक्रीडित ॥ ११ ॥ 


अहो अहो .महदज्ञानं जनानां यत्‌ पुत्रकतत्रमित्रद्रविणविद्याबयो- 
भिर्वयमतिरूढाः इत्यहंकाराधिरूढा: केचिन्मूढाः स्वमोढि नाटयन्तः शाक 
सपि न गणयन्ति | केचिदाचारचारुचरितेबेयमध्वरकर्ममरमकुशलाः इति 
दस्भसंभारसंभ्वताः पितामहमपि हेलयन्ति | केऽपि कृतान्तकलितकव- 
लायितकलेवरा अपि बयं प्रौढप्रतापचक्रवर्तिन इति स्वभुजगर्व भाष- 
साणा दानवाः स्वहितिमजानन्तः रमारमणचरणपरिचरणपराड्मुखाः 
संसरणमरणमालाङुलाः सीदन्ति | तत्र यूयं पुनबोलिशाः सततमन्धपर- 
म्परापरिणतिम्रस्ता एब । र 
अहो इति--अहो इति महाश्रयंचोतनाथ पुनरुक्तिः। जनानामिदं महदज्ञान- 
स्वेजुम्भणं यत्‌ तेषु केचिन्सूढा 'वयं ुत्रेः तनयेः' कलत्रेण दारेः, मिन्नेः सुहक्निर 
धनेन, विद्यया ज्ञानेन, वयसा आयुषा च अतिरूढाः अबृद्धाः स्म’ इति 
इममहङ्कारम्‌ अभिमानमधिरूढाः आश्रिता सन्तः स्वप्रौढिं स्वोत्कर्षं नाटयन्तोऽभि- 
| जयन्तः प्रदृ्शयन्त इति यावत्‌। शक्रभिन्द्रमपि न गणयन्ति, इन्द्रमप स्वस्मा- 
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दूनं मन्यन्ते इत्य्थः। अपरे केचित्‌ आचारचारुचरितेः आचारस्य 


सन्ध्यावन्दूनादिशास्त्रविहितग्यवहारस्य चार सम्यक्‌ चरितेः अनुष्ठाने वयसः अध्दः 
रकर्ममर्मकुशळाः अध्वरस्य यज्ञस्य , कर्मणः क्रियायाः मर्मणि . तत्त्वज्ञाने कुशळ 
निपुणाः स्म इति शेपः। इति इत्थं सन्वानाः दम्भस्य मिथ्याचारस्य सम्भारेण 
अतिशयेन सस्सृताः सङ्गताः सन्तः पितामहसपि ब्रह्माणमपि हे्यन्ति अवजानन्ति। 
केऽपि इतरे केचन पुनः छृतान्तकल़ितकवलायितकलेवराः कृतान्तेन कीनाशेव 
कलितो ग्रहीतकवलः आस इति कृतान्तकलितकवल्स्तद्वदाचरितं कलेवरं. शरीर | 
येषां ते । अथवा एवं विग्रहः-कृतान्तेन यमेन कलितं तं कवळायितं ्रासीङ्तं च 
कलेवरं शारीर येषां ते । यमराजाध्वन्यध्वन्यभूता अपि इत्यर्थः। वयं, मोठ; प्रबृद्ध 
प्रतापः तेजः येषां ते, ते च चक्रवर्तिनः . इति इत्थं स्वयोभुजयोांह्ो | 


पितामहाचारप्राप्ताया विष्णुद्देपरूपायाः परिणत्या परिणामेनं अनर्थेन अस्ता एव। 
अहो ! आश्चयं है कि इन प्राणियों में कितना अज्ञान भरा है । पुत्र, पत्नी, मित्र 


क्षमाहूय किंचिदादिष्टवान्‌ | 


इसके अनन्तर - उस दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने प्रहाद के कथोपकंथन से अपने 
डा र को निष्यतिम समझ कर अपने पुत्र को सामने बुछाया और' कुछ 
आदेश दिये। 


जगत्पाळकः अस्मि। हि सब्दोऽत्र प्रसिद्धि योतयति। हे आत्मज ! पुत्र! स्वं मां 
( दिरण्यकशिएुं स्वजनकस्‌ ) किसु न भजसि किमर्थ नाराधयसि ?॥ १२॥ 
देव, यक्ष, राक्षस, सपेराज, निखिल मानव एवं दानव सभी मेरे वश में हैं। मेरा ही 
अनुसरण करनेवाले जो मानव है, उन्हें अभीप्सित फल का विधान करनेवाला जगत्पालक, 
ह| जगदीश्वर नाम से मैं ही ख्यात हूँ। सो हे पुत्र | तुम मेरी ही भक्ति. क्यों नहीं 
| करते?॥ १२॥ 
श्रह्मादः— 
षड्ूर्मिपरिदूषितः क्षणिकचित्तवृत्तिः पुमान्‌ 
अहंतपरोऽसुरः परमंकोपनो दाम्भिकः | 
जनेषु ननु निष्कृपः कृपण॑भाषणो यः स्वयं 
कथं नु जगदीश्वरं कथयितुं स नो लजजसे ॥ १३॥ 
हमींति -पुमाच्‌ मलुष्यः स्वभावतः पहूर्मिपरिदूषितः बुसुक्षादिमिः पड्भिः 
विकारेः परिभूतो भवति । 'बुभुक्षा च पिपासा च प्रणस्य मनसः स्तौ । शोक- 
मोहो शरीरस्य जराखत्य्‌ षडू्मयः'। ,तथा पुरुषः क्णिकचित्तवृत्तिः क्षणिका हवा जनी 
| स्थायिनी चित्तबृत्ति: मनोज्यापारो यस्य स भवति । न 


| 
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पुरुपेण्वपि असुरः राक्षसः अहडकृतिपरः अहङ्ङतिरहङ्कारः तत्परः तत्परायणो 
भवत्ि। परमकोपनः अत्यर्थं कुपितस्तिष्ठति। दाम्भिकः मिथ्याचारी च भवति । 
ननु इत्यामन्त्रणे । 'प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु? इत्यमर:। यस्त्वं स्वयं जनेषु 
मनुष्येषु निष्कृपो निर्दंयः कृपणभापणः कृपणस्य चुद्रस्येव परुषं भाषणं यस्य स 
तथा परुपवाक्‌ वतंसे । “कद॒यः कृपणज्ञद्रकिम्पचानमितम्पचाः इत्यमरः। स तवं | 
आत्मानं जगदीश्वर कथयन्‌ प्रतिपादयन्‌ कथं न रजसे न हृणीयसे। नु इति | 
अश्ने। "न पृच्छायां विकृत्पे त्यमरः ॥ ५३ ॥ 
as र एवं मन की बुभुक्षा, पिपासा, शोक | मोह और जरा के 
साथ मरण इन छः ऊमियाँ से अस्त रहता है। इन ऊमियाँ के अतिरिक्त उसकी 
बुद्धि अन्यवसायास्मिका होती है । पुरुषों में भी असुर तो महान्‌ अहङ्कारी, परम क्रोधी 
एवं दाम्भिक होता है । जो व्यक्ति ( असुर ) प्राणियों में घोर निष्ठुर एवं क्षुद्र के समान | 
वक्ता स्वयं है, वह अपने आपको जगदीश्वर कहते हुए क्यों नहों लज्जा का अनुभव | 
करता i ॥१३॥ | 
देत्यः- | 
चिच्चेतन्यं जह्म चात्मा परात्मेत्येवं नामान्यास्मनोऽहं विज्ञाने | 
तस्मादन्यः कोऽयमस्ति हरिस्ते साकारश्ेन्नश्वरोऽनीश्वराख्यः ॥। १४॥ | 
चिबेतन्यमित्ति--हे अहाद्‌ ! अहस्‌ आत्मनः चित्‌ , चैतन्यं, बहा, आत्मा, परात्मा | 
इति एवमिस्थं भिन्नानि नामानि नामधेयानि विजाने जानामि। नास्मादतिरिक्तः | 
सन्यत्‌ किमपि ब्रह्मादिकं ये्ीत्यर्थः । स तु निराकारत्वादुपासकस्यास्मभूतस्वाचच | 
नोपासनकर्मतामहति । उपासनक्रिया :हि कञ्चिद्‌ गुणमपेक्षते, न केव कर्म 
अवतीति भावः । ते तव मते तस्मादतिरिक्तः अयमन्यः कः हरिः अस्ति यं त्व 
अजसीत्यर्थः। चेत्‌ यदि स त्वदभिभेतः परात्मा साकारः आक्ृतिमान्‌ तदा स 
नश्वरः च्ञणिकः अत एव अनीश्वरश्च अप्रसुश्च भवति ॥ १४ ॥ 
दैत्य ने कहा-- | 
` है माद | चित्‌ , चैतन्य, आत्मा एवं परात्मा इन सबको तो मैं आत्मा का ही नाम 
समझता हूँ। उससे भिन्न कौन है यह तेरा हरि ! यदि तुम्हारा हरि कोई साकार है तो 
निश्चय ही वह नश्वर एवं अनीश्वर है ॥ 
आत वाची । झालिब्युक्ता म्तो तगौ गोब्यिलोके: ॥ १४॥ च | 
आप च— 


आत्मा ताबद्सङ्गोदासीनोऽनाङ्कतिः :, तदन्यो 
दर्त्‌ तरलक्षपात्री तहिं शरीरितानित्यः सदेह न्या 
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गे | तथैव स्मतव्य्‌ इति चेत्किमस्माभिरपराद्धं यदस्मान्न भजसि । 
। उक्तमेवार्थं प्रपश्बययति अपि चेत्यादिना--आत्मेति। आत्मा तावदसङ्गः सङ्ग- 
इ | रहितः ‘असङ्गोऽयं पुरुपः इति श्च॒तेरित्यर्थः। उदासीनः रागद्वेपाविरहितः। लोके 
स | हि रागद्वेपादिरहित उदासीन उच्यते । अनाकृतिः आकृतिरहितः अशरीरीत्यर्थः । 
चे | अत एव शुद्धः अविद्यादिदोषरहितः इत्यथः । आकाशकल्पः सर्वव्यापक इत्यर्थः। 
ते | चेत्‌ यदि त्वत्पक्षपाती तवासिप्रेतः स्रः कञ्चित्‌ इतिराम्ले, रहि म्र कारी हिस्‌ 
अनित्यः अशाश्वतः भवति! तथा किं च एकदेशित्वात्‌ एकत्र स्थितश्वात्‌ स त्वद्‌सिः 
| मतः परमात्मा अव्यापकः असवंग: । यदि ताइशञमपि तं त्वं 'स्मर्तच्यः चिन्तनीयः? 
के | इति वदसि तहि अस्माभिः किमपराद्धं कोऽपराधः कृतः यत्‌ अस्मान्न भजसि । 
और भी, 
| 'आत्मा निरासक्त, उदासीन, आकाररदित, शुद्ध, आकाश की तरह व्यापक है । यदि 
स्‌ | तुम्हारा पक्षपाती हरि इससे भिन्न हे तो निश्चित ही वह शरीरधारी होने के कारण. 
व | अनित्य और सीमित देश से सम्बन्ध रखने के कारण अव्यापक है। और यदि ऐसे हौ 
| को उपासना करनी है, तो मैने क्या अपराध किया है ? जो मुझे नहीं भजते ? 
अह्ाद:-- 
सान्द्रानन्दं यदन्तः स्फुरति यदुदये दृश्यधीरस्तमेति 
| स्वप्नो यद्ःप्रबोधि विलसति च यदज्ञानतो विश्वमेतत्‌ । 
रज्ज्वज्ञानादिवाहियदपि सवितुबत्‌ साक्षितां यातमेव 


ज्योतिरनोरायणाख्यं तदनु भगवतो नित्यमन्तः स्मरामि ॥ १५॥ 
सान्द्रानन्दमिति--सान्द्रानन्दं घनानन्द्‌ यद्‌ ब्रह्म अन्तः सवंस्यान्तरात्मनि स्फु- 
बरं | रति सञ्चरति। यदुद्ये यस्योद्ये दृश्यधीः इश्यानां पदार्थानां धीः बुद्धिः यदा- 
ब | यॉन्तरस्टृतिरिस्यरथः । अस्तमेति नश्यति। हृदि यदुद्यानन्तरं वस्स्वन्तरप्रतीतिः 
रेव न भवतीत्यर्थः । यदू वत्‌ यथा प्रबोधे जागरणकाले स्वप्नोऽस्तमेति किञ्च रज्जोः 
अज्ञानात्‌ यथा अहिः प्रतीयते, तथेव यस्य ब्रह्मणः अज्ञानतः एव एततू विश्वं 
इश्यमिदं जगत्‌ विलसति विराजते स्फुरतीत्यर्थः । यदाह श्रीशङ्कराचायः यद्‌- 
ज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदास्मप्रबोधे।' यदपि यच्चापि अर्म 
सदितृवत्‌ सूयंवत्‌ साज्षितां सात्तास्सवंद्रष्टृतां सवांवभासकस्वमिति यावत्‌। यातं 
यतम । अहं तु नित्यं सततं तदेव अचु सर्वानुगतं नारायणाख्यं ज्योतिः अन्तः 
स्वात्मनि स्मरामि। 

महाद--जो सबकी अन्तरात्मा में आनन्दरूप से स्फुरित होता रहता है, जिसके 
| | उदय ( ज्ञान ) होने पर अन्य पदार्थों का ज्ञान ही अस्त हो जाता हे । अर्थात्‌ जिसके शान 
से सारा प्रपञ्च उसी प्रकार अस्त हो जाता हे जैसे जागृतावस्था में स्वम पदार्थ; जिसके 


२६ हसिहचम्पू:। 
अज्ञान से इस विश्व का उसी, तरह स्फुरण होता है, जैसे रस्सी के अज्ञान से सपं का; जो 
सूर्ये के समान सबका भासक,है,. मैं. उसी सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ की. नारायणनामक 
ज्योति का अन्तःकरण में नित्य स्मरण किया करता हूँ ॥ 
चुंदू--स्तनग्धरा ॥ १५॥ 
अपि च-- द 
यः स्वसङकत्पसणिनि्ितानेकमरचरडन्रह्ारडानेककटाइकोटिषु चिदे- 
करसत्वेनावस्थितोऽपि परमात्माऽम्बुदाबतेलहरितरङ्गेरणंब इव, कट- 
ककेयूरकुण्डलादिभिः सुवणेमिव, पञ्नगनगसुरासुरादिभिरुचावचादियोः 
निभिः प्रथगिवाभासते, स एव ग्रकृतिमवष्टम्य लीलया भक्तजनानु- 
अहग्रह्दीतविमहो बे : सर्वोत्कर्षेण वतते | यथा मण्डलीकृत- 
मातेण्ड एष पवल ऽवस्थितोऽपिः विश्वं प्रकाशंयति तथा यत्र येनाव- 
लोकितस्तेन तत्रैव दृश्यते तथा हरिरपि । अथ नस्तुमह्दिमाऽप्यलौकिक 
एव । यथा मूतंयोरेव स्पशोन्यपाषाणयोमे हिमतारतम्यंपत्यक्षसिद्धमेब | 
य शति--यः परमात्मा स्वसङ्कल्प एव मणिः तेन निर्मितानि रचित्रानि यानि 
अचण्डानि दुवंहाणि ब्रह्माण्डमण्डलानि तान्येच कटाहा अयोसयाः पात्रविशेषाः 
तेपां कोरियु कोटिसंख्याकेपु गह्माण्डेष्वित्यर्थः । चिदेकरसस्वेन ज्ञानघन्‌त्वेन अव- . 
स्थितोऽपि यथाः एकोऽपि अर्णवः सागरः अम्बुदो मेघः, आवर्तोऽम्भसां अमः, 
छहरिमंहातरङ्गः तरङ्गो वीचिः, एभिरयंथा एथगिवावभासते यथा एकमपि सुवर्ण- 


र हक विस * एथक्‍्स्वेनावभासते द्योतते तथे- 
वेदमेकमपि ब्ह्याण्ड पन्नगः संपेः, नगेः वृत्तः, सुरे: देवेः, असुरेः दनुजेः उच्चावचा- 
दियोनिमिः : । पृथगिव भिन्नमिव अ्रकाशते । स पुवं 


* चि अनुकम्पाविदेषेण र 
च्छुरीरः सर्वोत्कर्षेण चतंते विजयते इत्यर्थः। यथा यद्वत्‌ मण्डलीकृतमातंण्डः 
प्रेरणांशविवक्तया कृषात्वर्थो5त्र भावनम्‌ , वतुंळीभूतं एकस्मिन 
स्याने अवस्थितोऽपि स्थितमपि सकलं जगत्‌ परकाशयति तथा किंच अत्र येन 
तककः तन्नेव तेन हर्यते, तथा तथैव हरिरपि वे ऽपि सबं्रव 

तेः। अथ अथ चच वस्तुमहिमा अपि पदार्थस्वभावातिशयोऽपि अत्छौकिको विछ 
षणः अस्तीति रि उदाहरणार्थ भूतंयोः कठिनयोः स्थूक्योः परिस्रव 


चा. स्पशंस्य ( पारस इति छोके ख्यातस्य सणिभेदृस्य पाषाणः | 


भाई | a. 
ne NESS 


द्वितीयोच्छ्लासः। ष्छ 


भेदस्य वा ) तथा :अन्यप्राषाणस्य तदितरस्य,पापाणस्य महिम्नः उत्कषस्य तारः 
तम्यं रमभ न्यूनाधिक्यं प्रत्यक्षसिद्धमेव सर्वेषां नः लोचनगोचर मित्यर्थः । 
और भी, 
जो परमात्मा अपने संकल्प-रूपी मणि से निर्मित इन अनेक विशाळ ब्रह्माण्ड स्वरूप 
कड़ाहाँ में चैतन्य.रूप से एक-रस बहते दुए भी सपं, वृक्ष, देव, दानव आदि ऊँची-नीची 
योनियों से उसी प्रकार अपने आपको भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट करता है, जैसे एक ही 
समुद्र अपने आपको मेघ, जल भँवर, एवं छोरी बड़ी तरंगीं के रूप में व्यक्त करता है; 
जिस प्रकार एक ही' सुवर्ण कङ्कण, अङ्गद, एवं कुण्डल आदि भिन्न-भिन्न रूपों में व्यक्त होता 
| है, वैसे ही अपनी प्रकृति का सहारा लेकर छोछावश भक्तजन पर अनुग्रह-विधानाथे शरीर 
धारण करने वाळा बैकुण्ठ छोक:का सिंह सवके ऊपर है। जिस प्रकार रघु-काय मण्डळा- 
कार मातेण्ड सीमित देश में स्थित रहकर भी निखिल विश्व को प्रकाशित करता है, और 
जिस प्रकार जहाँ-कहीं भी स्थित व्यक्ति उसे अपने ही समक्ष देखता है, वही स्थिति हरि 
की भी है। और दो वस्तुएँ आकार में एक होने पर स्वभाव में भी एक ही हों सो 
आवश्यक नहीं; उनकी महिमा निरक्षण ही होती हें । उदाहरणाथ, स्पश ( पारस ) मणि 
भी एक पत्थर ही है, पर अन्य पत्थरों से उसका तारतमिक माहात्म्य प्रत्यक्ष ही सिद्ध है । 


सुतारामे ग्रामे गिरिशिरसि घोषे तरुवरे 
पुरेऽरण्ये गण्ये बसति ननु यस्मिन्निलयने | 
शमशाने वा चेत्ये हषद्‌ च तडागे घसति वा 
हरिस्ते कुत्रास्ते बद्‌ सपदि तस्याधिबसतिम्‌॥ १६॥ 
सुताराम इत्ति--हे सुत ! पुन्न ग्रह्माद ! स तवाभीष्टो देवो हरिः श्रीविष्ण' ऊ छः | 
आस्ते तिष्ठति सपदि शीघ्रमेव तस्याधिवसतिम्‌ अधिष्ठानं वद्‌ कथय । स ते हरि 
किस्‌ आरामे उपवने, आमे कस्मिश्रिद्‌ आमविरोषे, तरुवरे अश्वत्थांदिभेदे कस्मिरनद्‌ 
बक्षश्रेष्ठे, गिरिश्ञिरसि अथवा कस्यचिदू गिरेः पवंतंविशेषस्य शिखरे, कसिमिश्चिद्‌ 
घोषे आभीरपल्ल्यास्‌ "घोषं आभीरपल्ली स्यात? इत्यमरः। पुरे महानगरे इत्यर्थः । 
अरण्ये वने, अथवा गण्ये श्रेष्ठे कस्मिन्निलयने “( निळीयतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ) 
श्मशाने शांबदाहस्थाने, चैत्ये देवस्थाने यज्ञमन्दिरे वा । “चत्यो देवस्थाने यज्ञ 
स्थाने देवतरौ देवावासे.इत्यादि' इति झब्दार्थचिन्तामणिः। इदि पाषाणे तडा 
जळाक्षये वा वसतिं । अन्न वसतीति पदं सर्वत्र सम्बध्यते । , 
दैत्यः:--हे सुत ! तुम्हारा वह. उपास्य, हरि कहाँ रहता है १ शीप्र उसका निवासस्थान ` 


बताओ क्या वह तुम्हारा आराधनीय उद्यान में रहता है अथवा ग्राम में, अथवा पवत के. 
| शिखर पर, अथवा आंभीरों की बस्ती में, अथवा किसी महानगर में रां है, अथवा वनान्त 


म नृसिंहचम्पू: | 
में, अथवा किसी श्रेष्ठ इमशान मे, या देवस्थान में, या किसी शिलानखण्ड में, अधवा 
जलाशय में ? 
छन्द--शिखरिणी है॥ १६ ॥ 
प्रहादः-- 
एथ्व्या पाथसि पावके च पवने दिच्वन्तरिक्ते पुनर. 
मातेण्डे शशिमण्डलेऽस्ति सुतले यश्चेतनेऽचेतने | 
अस्त्यन्तर्बहिरस्त्यनन्तविभवो भावेष्बभावेऽपि वा र 
सर्वत्राश्ति सदास्ति किं बहुगिरा त्वय्यस्ति मय्यस्ति च ॥ १७॥ 
एयूव्यामिति--भनन्तविभवः अनन्तसामर्थ्य: स विप्णुः पृथ्व्याम्‌ अवनौ, 


'पाथसि जले, पावकेऽौ, पवने वायौ, दि काष्ठासु, अन्तरिते द्यावाएथिब्योरन्तरे, | 


ऱमातंण्डे सूर्ये, शशिमण्डले चन्द्रमसि, सुतले नागलोकप्रभेदे, “सुतल इति नाग- 
खोकमरेदेऽहटाछिकावन्धे च? इति शब्दार्थ चिन्तामणिः, इत्यादि सर्वेष्वपि स्थानेषु 
'वतंते। किं च स विष्णुः चेतने म्राणन्टति अचेतने जडेऽपि जगति अन्तः सर्व- 
'स्यान्तरात्मनि वहिः वाह्मप्रदेशे चास्ति। भावे पदार्थमात्रे स तिष्ठति द्रच्यादि- 
'षद्कमिन्नेऽपि च स वतंते एव। स सर्वदा सर्वस्मिन्‌ काले सर्वत्र च सर्वस्मिन्देशे 
"च वतंते । किं बहुक्तेन स त्वय्यप्यस्ति मय्यप्यस्ति । 

प्रहाद:-- 

वह असीम वैभवसम्पन्न विष्णुतत्त सर्वत्र सदा विराजमान रहता है । पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, दिशा, आकाझा एवं भूलोक के मध्य, सूरय, चन्द्रमा, नागलोक, चेतन, अचेतन, 
बाहर, भीतर, भाव, अभांव इत्यादि सभी स्थानों में रमा हुआ है । अधिक क्या कहें, वह 
तुम में और मुझ में भी व्याप्त है । 

छुन्दः--शादूलविक्रीडित ॥ १७॥ 


यदि देद्दिनोऽपि विष्णोः सर्वतत्वं षा नषे | 
वदसावति जडबुद्धे सदसः स्तम्भे न इश्यते कस्मात्‌ ॥१८॥ 


दैत्य-- 


ANS SYN 


यदि सरीरभारी विष्णु की तुम सवेब्यापकता बधार रहे हो, तो अरे मूख ! यह तो 


द्वितीयोच्छासः | २६ उ 


| बता कि वह इस समा के स्तम्भ में.क्यों नहीं दिखाई पड़ता ! और यदि नहीं दिखाई 
| पड़ता तो निश्चय ही तुम्हारी कतार हुईं सर्वन्यापकता असशयः ह है। और यह बिछकुछ 
स्पष्ट है कि जो देहधारी होगा वह सीमित देश में ही रद सकता है; उसकी सर्वन्यापकता 
| कैसी ? यदि मूतं पदार्थ सर्वन्यापक्र हो जाय, तब तो समझना यह चाहिए कि:उस 
| व्यापक तत्त्व के अतिरिक्त स्थानाभाववश और कोई है ही नहीं । 
|  छुन्दः--आयां (उपगीत्ति )॥ १८ ॥ 
भअह्वाद+-- 
| अस्त्येव वस्तुजाते नास्त्यस्मिन्‌ संशयोऽशुसात्रोऽपि | 
यो चत्र स्मरति हरिं स तत्र पश्यत्यवश्यमञुम्‌॥ १६ ॥ 
° | अस्त्येवेति-स ममाभीशे हरिः चस्तुजाते सर्वस्मिन्नपि चस्तुनि अस्ति ॥ 
' | अस्मिन्‌ अत्र विषये अणुमात्रोऽपि, स्वल्पोऽपि संदायः सन्देहो नास्ति। यः यत्रापि 
' | हरिं स्मरति स तत्रैव अवश्यमेव . असु हरि पश्यति। 'यो मां प्यति सर्वत्र सर्वे 
| | च.सयि पश्यति । तस्याहं न प्रणच्यासि स च.मे न ्रणच्यति? इति. यीतास्मरणात्‌॥ 
प्रहाद- 
| मेरा वह वान्छनौय प्रभु सव वस्तुओं में है ही-इसमें अणु-मात्र भी संशय नहीं है । 
' | जो जहां भी उसका स्मरण करता है वह वहीं उसे देखता है । 


छुंद्‌ः--आर्या ॥ १९॥ 


| 
ततः सुररिपुरपि स्फुरितशुरुतरकरालकरकलितकरालकरबाल्ः 


कोपकृशानुकलुषितनयनः शयननिलीनभोगः पदाहृतिक्षोभितः.. भुजङ्ग 
इव कल्पान्तकालकलितकलेवरोऽपरः तान्त इव श्रबणकटुपडुतरबहु- 
वचनरचनासंभूतसंरम्भारम्भः स्तम्सं बिभेद | 
तत इति--ततः तदुनन्तरं स्फुरितः स्पन्दितः गुरुतरः अतिशयगुरुकः करालः 
भयानकः च यः करः पाणिः तत्र कलितः धारितः करालः भयानकः करवालः 
| भसिः येन सः, कोपः क्रोध एव कृशानुः अग्निः तेन कछपिते रक्ते नयने नेत्रे यस्य 
| सः सुररिपुः देत्योऽपि शयनेन स्वापेन निलीनः अन्तहितः भोगः फणा यस्य सः 
पदाहस्या पादाघातेन क्षोमित उद्वेजितः झुजङ्गः सपं इव, कल्पान्तकाले प्रर्या- 
वस्थायां कलितं धारितं कलेवरं देहो येन स अपरः कृतान्त इव प्रतिकूलतया श्रवण- 
कटूनां श्रोन्नविदारकाणां पुतराणाम्‌ उपपत्त्या परौढानां वहुवचनानां अह्णदोक्तबहु- 
वाक्यानां रचनायाः सम्भूत उद्भूतः संरम्भारम्भः क्रोधारम्भो यस्य स एताहशः 
सन्‌ स्तम्भं स्कम्भं बिभेद्‌ विदारयामास। 


इति अीनिसिंहचम्पूकाब्ये द्वितीयोङ्लासः । 
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इसके अनन्तर उस सुरारिः ने - सामने खंडे स्तम्भ. को खण्ड” खण्ड “कंर ही डाला, 
'चिंसने अपनी फडकती हुई विशाल एवं क्रूरतर भुजाओं में करांळ करवाळं धारण कर रक्‍्खा 
था, जिसकी आँखों से कोधारिन वरस रहीं: थी-1 इस अवसर परः उसकी, शरीरः को समेट 
करें सोनेवाछे:उस काले -नोंगः की स्थिंति थी, जो लात मार करजगा दिया. गया हो, 
अथवा उस यमराज की सी' थी, जो प्रलयकाल में" मूर्तिमान्‌ हो “उठा छों।' वास्तव में इस 
समय हिरण्यकशिपु को जो क्रोध का इतना जवद॑स्त-चेग हो आया था) वहं प्रादे कर्ण- 
कड तथा पिता को निरुत्तर कर देने वाली युक्तिगर्भ वाक्य-रचना का परिणाम था 1: 

द्वितीय उच्छवासं समाप्त. 


“AGRIC 


अध तुतीयोच्छामः 

अथ रसग्रसङ्गः । तत्रादौ भयानकः । 

“ते स्युः क्रमादिह भयानकरोद्रवीरे'त्यादिना प्रथम उच्छचासे तावद्‌ भयानका- 
चीनां सवेपां नवविधानां रसानां निरूपणअस्तादोऽभिहिंतः । तद्नुसार मिंदानी- 
मिह ठतीये उच्छासे तान्निरूपयति। तत्न प्रथमं भयांनकमाह-- 

यहाँ से रस-असक् आरम्म किया जा रहा है। सबसे पहले भयानक रस की ही 
चचाँ उठाई जा रही है। भयानक का वर्णन कर रहे है-- 

आस्यद्भूमागभीमः खरतरखदिराज्ञारघोरायताक्षः 
रोधिन यमी तलि अचुररसनया सुक्किणी लेलिहानः | 


भीसः भयानकः, Coons खरतरः तीव्रतरः यः खदिराङ्गारः 


खदिरः वक्रकण्टः “खदिरो वक्रकण्डःः इति कोषः। तस्याङ्गारवत्‌ निर्धूमाग्निपिण्डः | 


चत्‌। घोरे भयानके बुदे इत्यर्थः, आयते. विज्ञा दीर्घे अक्षिणी छोचनें यस्य सः। 
कल्पान्तोद्दामविद्युतप्रचुररसनया कल्पान्ते अळ्ये उद्दामा दासन बहा अति 
'चञञळेति यावत्‌ या विद्युत्‌ सौदामिनी तदूवत्‌ पचुरया विपुळ्या रसनया जिह्वया 
सुकषिणी ओह्ठान्तौ छेलिहानः स्वदन्‌। सुझारोद्यतसिंहनादस्फुरितफणिफणाफुत्छु- 


| ततोग्रोच्छासे:-। ३१ 
, | शलु्िरण्यकिपुसंज्ञोःयस्य स तथाः। दार्यं, वंद्रामिः नतेः दुर्घ् दुरा” 


| नकी बस न विष्णः असुराणां सभायाः परिषदः देत्यगोष्टी- 
| त्यर्थः । स्तम्भे; आविवंभूव प्रादुराखीत्‌। तत्र दरो इत्यर्थः | "स्फारो 
, | विपुळे विकटे’ इति शब्दार्थ चिन्तामणिः। अङ्गारो निमिषे” इति च्‌ 
| सवंत्र अ इति. आयुकतम्रमादमतिज्ञाुप्चुत्य “सदस; स्तम्भे नः इश्यते 
` | कस्मात्‌? इतिः; हिरण्यकशिपुङृताच्ञेपपरिहाराय स्तस्मादेवाव्रिभूंतो हरिः सर्वेद- 
Rea पुकृताक्षेपपरिहारांय स्तम्मादेवात्रिसूंतो हरिः सर्वेद- 
| £ फ़िर क्या खग्म.के. फटते ही, शोभ ही ] वह हरि; सुरारि के समा-स्तम्भ को 
| विदीर्णे करता बाहर निक आया, जो वकाकार्‌ ,घूमती हुई भौंदों. के कारण अत्यन्त 
| भयानक जान पड़ रहा था, जिसकी विशाळ आँखें जोरदार लद्दकते हुए खदिर के अज्ञारे 
की सी दहक रही थीं, जो .पर्यकालीन च्ज्नल -एवं कराल विद्‌ की भाँति:कपळपाती 
हुईं जिहा से गलफड़ों को चार रद्दा था, जिसने अपने तिकराळ सिंहनाद से शेषनाग को 
भी ऐसा थरों दिया कि वह भौ भय के वश भीषण फूत्कार करने लंगा। फूत्कार भी वह 
| येसी थी, जिससे हिरण्यकेशिपु त्रस्त 'होता जा रहा था; इतना हो नहीं दोंतों को देखते 


| हुए उसका वबत्र अत्यन्त दुर्धप जान पड़ रहा था ॥ 
| छुन्द--स्रग्धरा 555 55 5॥ ॥ ।ऽऽ। ऽऽ ।ऽ5॥.१॥ 
| अपिच 


त्रासादासाद्य सद्यो गलितनिगडितं धांबदेरावतस्य | 
दानाम्भो देवसम्भो दरानरुचिरथोद्दामसौदामिनीयं 
ग्रीष्मोऽप्याङम्बरं यन्नभसि तदभबद्‌ गर्जितस्योजितं च ॥ २॥ 

उद्यदिति--हरेः देत्यगोष्टीभवनस्तम्भाविर्भावानन्तर॑ कस्य किं वृत्तमभव- 
दिति कतिपयेः पद्येस्तदेव दर्शयति । .उच्चत उद्‌गच्छुतः, सभास्तम्मे दृश्यमानस्ये- 
र्थः, चेकुण्ठकण्ठीरवस्य वैकुण्ठः विष्णुः स.एंव कण्ठीरवः पञ्चास्यः तस्य नुसिंह- 
| रूपस्य विष्णोः . कठिनतरः क्रूरतरः अखण्डः निरन्तरः चण्डः प्रचण्ड: य अइहासः 
| महाहासः तमासाद्य प्राप्य शुत्वेति यावत्‌। त्रासात्सद्यः सपदि गलितं भयजनित- 
कायेन स्वयमेव निवृत्त : निगडितं बन्धनं यस्मिन्कर्मणि तत्‌ इति धावनक्रिया- 
विशेषणस्‌ । निगडितमिति निगडयतेः करणार्थे नामधातोर्भाचे क्तः। धावदेराव- 
ज ऐरावतः इति तस्य अभिधावतः boss सुरकुज्षरस्य यद्‌ दा- 
णमभूत्‌, तदेव भूयस्त्वात्‌, प्जन्यवर्षणमभवत्‌। अथ किं च -तस्येराचतस्य दद- 
नरुचिः दन्तकान्तिः उद्दामा प्रचण्डा चासौः सौदामिनी विद्युत्‌ अभेवत्‌। ग्रीष्मे 
निदाघतांवपि.नभसि अन्तरिते यदाऽम्बरे घनरवोऽभवतःतततु गर्जितस्य ऐरावत- 


TTT Neem रा ता 
३२ जसिंहचम्पूः । 


चीत्कारस्य ऊजितं बृद्धिरवाभूदिति तात्पर्यम्‌। “वित्‌ सौदामिनी तडितः इति | 
कोपः। आङम्यरम्‌ घनगर्जितम्‌ । "हरषे दुर्प तूपस्वने ` आरम्मे घनगर्जिते आडम्व- 
रम्‌ इति शब्दस्तोममहानिधिः। “गर्जितं वारिवाहादिध्वनौ नामत्तकुञ्जरे’ इति | 
मेदिनी । | 
खस्भे को फाड़कर निकलते हुए उस विष्णु-सिंह के क्रूर एवं कराल अड्हास को | 
सुनकर स्वगेस्थ ऐरावत त्रस्त हो उठा और इसीलिए झीघ्र हो सीकड़ खिसका कर भाग | 
चला । भागते समय उस ग्रीष्मकाल में भो जो धारा-प्रवाह मदधारा बरस चली, वह | 
वर्षाकालीन वृष्टि-सी जान पढ़ी । कभी कभो जो उसके दाँतों की चमक होती, सोः उद्दाम 
विजलो की सी लगने लगी और उस समय गगन में जो मेघनाद सुनाई पड़ता वह असल | 
में ऐरावत के गर्जित का ही एक ओजस्वी रूप था ॥ 


छुन्दुः-- 555 55 9। ॥ ।५ऽ ।$ऽ ।ऽऽ स्रग्धरा ॥ २:॥ | 
आटोपोत्कटकोटिदुर्घटसटासंघटसंस्फोटित- | 
ऽयं हरेः | 


ब्रहमण्डोद्ररन्धतामुपगतस्तारागणोः र प 

नो चेदावरणोदक यदितं - र 
घारासारसमुच्चयेरतितरां केनाध्वना बषति ॥ ३॥ | 
आटोपेति--यथा अण्डभेदानन्तरं तत्स्थं जल डिद्रतः प्रस्रवति तद्वदेवेदं अह्मा- ६ 


रि 

| 

संरम्भेण इदमपि सरासङ्घडान्वयि हेतुतया ।. उस्कटकोरिः तीगरत्तरः दुर्घरश्च ॥ 

* यः सटानां सङ्घः सङ्घर्षणं तेन संस्फोरितं सिन्नं यदू ब्रह्माण्डं | 

तस्य उद्ररन्मतां सध्यच्छिदतामुपगतः प्रासः अयं तारागणः नक्तत्रावळिः सर्चेरः $ 

ग्रह्माण्डभेदेनेव च इदं तारागणरूपं छिद्रे समजनि । तेभ्य एच छिट्रेभ्योऽण्ड- शग 

जळं मेघब्याजादुदचच्छति । यद्येवमिद्‌ बह्ाण्ड नेवाभेत्स्यत्‌ 

ल पन हद ण्डं पर 

अतितरामत्यथंस्‌ इव्मावरणोदकमण्डाच्छादनजळं केनाध्वना $ना वषति 
नरि क > केन वर्त्मना वर्षति 
तीजतर एवं असाधारण 
तो मेघ के ब्याज से धारा” 


| दतीयोच्छूस: | ८ ३३ 


ह. | बारा वाहर निकल जाता है, उसी प्रकार नूसिह की संट के संघर्षसे यदि यह ब्रह्माण्डरूप 
- | गण्ड छिन्न-मिञ्ञ न हुआ होता, और ये तारागणरूपी छिद्र न हुए होते तो ब्रह्माण्ड का 
; | भन्तवतीं जल आज बाहर किस रास्ते निकलता १ 
| चेन्द्‌ः-555 ॥ऽ घा ॥ऽ` ५5 ळा ७ शाडूंविक्रीडितम्‌॥ ३॥ 
| चण्डाडम्बरधड्मडू 

1 


मर 


| | 


हरेराविभावे सति हिरण्यक ताराप्रपातरूपसृस्पातं वर्णयति- 
चण्ड 'प्रचण्डस्‌ आउस्वरं विस्तारं बिभर्तीति 'चण्डाडस्वरक्षत्‌ । इद्‌ ध्वान- 
'विशेषणस्‌ । स च डमडित्याख्यो डमरुकध्वानः 1 डमरुकं वाद्यविरोषः । तस्य ध्वानेन 


हलेरतजिता मतिः यस्याः सा चौरपि चुलोकोऽपि रताराप्रपातच्छुळात्‌ नक्षत्ननि- 

'पातव्याजेन स्वं गर्भ विसर सुमोच किछुत वाच्यं देत्यस्त्रियः स्वं गर्भ विससञ्च- 

रिति भावः। 

। नुसिहावतार के अनन्तर हिरिण्यकशिपु की मृत्यु के सूचक चिह का वर्णन करते हुए 
है- 


| नसिंदु-गर्जन के परिणामस्वरूप गगन से तारागण टूट टूट कर धरा पर आने लगे। 
रहें देख ( कवि वो ) ऐसी कल्पना सूझतो है कि मानों ये तारागण स्वग॑रूपी नायिका 
गड गर्भ हों, जो भीषण रव-अवण के फलस्वरूप नीचे गिर पड़े हों। यह गगनरूपी 
बिका ड्मरु के प्रचण्ड एवं व्यापक ड्मडू-डमड्-शब्द को सुन कर व्याकुळ हो गई; 
स्या में अनेक भयंकर एवं विश्षुब्ध भैरववाच के निनाद से पूर्णतः भीत हो उठी, आकाश 
ग कौडा-परायण योगिनियों एवं कलकल करने वाले वेतालों के कोलाहल से उसकी बुद्धि 
गैपने आपे में न रह गई । गर्भपात का कारण उस गंगन-नायिका वी यहा स्थिति थी । 
अलंकारः-कैतवापहुति । 
छेन्दः-555 ॥ऽ ॥॥ ॥ ७ ळा ७5 शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपि च-- 
यज्ञोलकालकरवालकरालजिहवा- 
ओदूभूतभीतिभरभंगुरमावनेन । 


| ३ नृ० च० 


३४ नुसिंहचम्पूः । 


अद्यापि विद्युदपि मेचकमेघमालाम्‌ 
ईषतप्रदर्शिततनु: पुनंराविशन्ती ॥ ५॥ 
यदिति । यस्य नुसिंहस्य, काळः यमं इव कालस्येति वा, करंवाळः असिः 
तदुवत्कराळा भीषणा जिह्वा इति कालकरवालकरालजिह्ना, छोळा 'चपला चासौ 


कालकरवाळकराळजिह्वा) तस्याः प्रोदभूतः उत्पन्नो यो भीति-भरः भीत्यतिशयः | 
ततेन यदू भंगुरभावनं मेघे निरूयनार्थ वक्रतया स्वशरीरसंकोचनं तेन, दृश्यन्ते | 


हि लोके स्वल्पे आश्रये भयान्निछीयमाना चक्रतया स्वशरीरं संकोचयन्त्यः । 
अद्यापि अधुनापि ईपत्स्वल्पं परदडिता उद्भासिता तलुः स्वरूपं यया सा विद्युत्‌ | 
तडिदपि पुनः सेचऋमेधमालां कृष्णूजलदपक्चिम्‌ आविशन्ती . प्रविशन्ती अस्मा- | 
भिईश्यते इति शेपः। 'मेचकस्तु मयूरस्य चन्द्रकेश्यामछे पुमान्‌? इति मेदिनी 1 
“कालो सतो महाकाळे समये यमकृष्णयो? इति च। । 
काल के कराळ करवाळ कौ भाँति जिसकी लपलपाती हुई जिहा को [ देख कर] | 
विद्युत्‌ को इस प्रकार भय का अतिरेक हो उठा कि आज भी वह [ पूर्ण रूप से देर तक , 
बाहर नहीं रह पाती और ] अपनी हली सो झक दिखाकर अपने [ आश्रन स्वरूप ] 
कृष्ण जलदावली में शरीर-संकोच-पूर्वक चट प्रवेश करती जाती है--सारा संसार इसे | 
देखता है । | 
छुन्दः--5५1 ७॥ 15 ।५। 55 वसन्ततिलका ॥ ५ ॥ | 
तदनु दूनुजराजप्रचुएतरकरवालनिष्ठुरघात धंभे दोदू भूतस्फुरत्तट त- | 
टाराववर्जिवनिजएनिकरनरकिन्नएसुए्चमूसपूहाद उदयशिखरिरिखरात 
खरंशुरिब उञ्ज्बलतनुः, अरणिमथनादभिरिव तीत्रतरः, रम्भास्तंम्भात्‌ 
कपूर इव कमनीयः सुरदेषिवेश्मनि सुरश्मिकाश्मीराश्मनिर्मितस- 
आास्तम्भगभोन्नरहूरिराविरासीत्‌ । ततः प्रलयकालजलंद्पंटलगर्जितः 
विस्फूर्जितंमित्र भयंकए, भूरिभेरोमांकार इव गभोरतरः, भयभरमंगुरः | 
सुंजगराजविजोलमोलिस्थलान्दोलितमूमण्डलोच्ड्लल्लोलजल्कल्लोलच्छः | 
लाञ्जजनि्िं पुलकयन्निव चिरतरर्‍योगनिद्रामुद्रितनयनं जल्शयनमकस्मा- | 
ज्ञागरयन्निव कम्पितकेलासकेलिबिलासिनः पुरहरस्य संहारअ्रमभुत्पाद- | 
यन्निव श यधमा मायाचे | 
तद॒ल्विति--तदनु तदनन्तरं सुरद्दपि हिरण्यकरि सुररिमकाइमी- / 
रारमनिर्मितसमास्तम्भगर्मात्‌ , सुररिमिभिः सुहुचिभिः लि ब कारमीर | 
देशोद्भवेः पापाणेः निर्मितस्य रचितस्य सभास्तम्मस्य 'गोष्ठीमवनस्तम्मस्य 
गर्भात मध्यात्‌ नरहरिः शरोनुसिंहः आविरासरत्‌ प्रादुबभूव । कीहशात्स्तस्भादिं 


तृतीयोच्छासः । ३% 
' स्याइ--दबुजेति। दनुजराजस्यः दिरिण्यकदिपोः प्रचुरतरा अतिबहुला ये कर- 
चाळस्यासेः निष्ठुराघाताः प्रहाराः तेषां यः संभेदः स्तम्भे संबन्धः तस्मादुदूसूततः 
उत्पन्नः स्फुरन्‌ च चछन्‌ देशान्तरे च्याप्नुवन्निति यावत्‌। यः तटतटारावः तर- 
तटाशब्दः तेन तजिताः भत्सिंताः निर्जराणां देवानां निकराः समूहाः नराणां 
त्यानां किन्नराणां देवयोनिविशेषाणास्‌ असुरचमूनां रात्तसानीकिनां 'च समूहाः 
। श्वन्दानि येन तस्मात्‌। कस्मात्‌ क इव कीदश्श्च नरसिंहः-उद्यश्षिखरिश्षिखरात्‌ 
उद्याचळश्ट्गात्‌ खरांशुः सूयं इव उज्ज्वलतनुः तेजस्विशरीरः अरणेः काछु- 
निर्मितस्य अग्निसाधनयन्त्रस्य सथनात्‌ संघपणात्‌ अग्निः चह्निरिच तीब्रतरः 
अचण्डतरः । रम्भारतस्भ इवेत्युपमितसमासः। तस्मात्‌ कपूर इव घनसार इव कम- 
चीयः कान्तिझुक्तः सुन्द्रः। अरणिः ऋच्छति ्रापयत्यग्निमिति काछनिर्सितस्या- 
र्निलाधनयत्त्रस्य नामधेयम्‌ । 
ततः-आविर्भावानन्तरं नुसिंहविहितसिंनादृः नृसिंहेन विष्णोरवतारेण नर- 
हरिणा विहितः कृतः सिंहनादः सिंहगर्जनमपि ब्रह्माण्डोदर सर्व॑ ब्रह्माण्डमण्डळ- 
साएरयांचक्रे अपूरयत्‌ । क इव कीड्झः किं  कुर्वज्िवेत्याह--प्र्येति । प्रख्य 
| कालस्य जळदृपररस्य भेघदन्द्स्य गर्जितं ध्वान इव विस्फूर्जितं चज्रनिघोंष डव 
| च भयंकरः भीषणः। गर्जितान्तविस्फूर्जितयोः समाद्दारद्वन्द्रः। भूरीणां प्रभूतानां 
| भेरीणां डृहड्डक्कानां भांकार इव गभोरतरः गंभीरतरः । भांकार इति उक्काशब्दाजु- 
| कृतिः। भयभरेति-भयभरेण भयातिशयेन भंगुराणि भज्यमानानि संुचन्ति 
| इति यावत्‌ । यानि अुजगराजस्य विछोछानि भौलिस्थंछानि फणासहस्र तेः 
| आन्दोछितं चालितं यत्‌ भूमग्डळमवनिमण्डलं तस्मादुच्छुछुत्‌ निर्गच्छुत्‌ यत्‌ लोळं 
| चले जलं सलिलं तस्य कल्लोलानां तरंगाणां छुळात्‌ व्याजात जळनिधि सागरं 
| धुळकयन्‌ इव रोमाञ्जयच्चिव, पुळकिनं करोतीति विग्रहे ण्यन्तात्‌ शता। चिर- 
| तरेण अतिचिरेण योगनिद्रया सुद्रिते निमीळिते नयने नेत्रे येन तं जळ्षायन- 
| सन्तम्‌ ( हरिं ) अकस्मात्‌ अतकिंतमित्यथः । जागरयश्निद निद्वाकञयं प्रापयश्निव । 
' कम्पिते सिंहनावेनेति शेषः, केलासे या केलिः सा कम्पितकेलासकेखिः । 
' | तस्याः विछासिनः विलसनशीळस्य पुरहरस्य त्रिपुरान्तकस्य हरस्य संहारञ्जम् 
| ग्रळयकालप्रा्तिसंदेहस्‌ उत्पाद्यन्निव जनयन्निव । अस्मिन्प्रकरणे प्रकृतावस्थो 
भगवान्‌ नरहरिभयानकरसस्याल्म्बनविभावः, तदीया अजिह्नाचेष्टासटामझ्ाण्ड- 
सिंहनादाद्यः उद्दीपनविभावाः, त्रस्त भुजगराजेरावतदुनिदयुतुसुरासुरक् 
' गतोउत्र वर्गितास्तास्ताश्रेश अजुभावास्तैरभिग्यक्त जगतो भयं स्थायिभावोऽन्न रस- 
रूपतया आस्वायते । संचारिभावास्तु सम्भविन आश्चर्यंजाढयमूर्छादयोऽलुक्त 
„| अपि उच्तेविभावादिभिराक्तिप्यन्ते इस्यवघेयस्‌ । ` 
| ` इसके पश्चात्‌ उस सुरारि के गुद में देदीप्यमान काइमीरी शिलाओं से बने डण 


३६ नुसिंहचम्पूः । 


सभा-खम्भ से नरहरि प्रकट हो गए । यह वही खम्भ था, जिस पर दनुराजा 


हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार से प्रचुर एवं क्रूर वार किया था और इस वार से होने | 
वाळे विदारण के परिणामनस्वरूप जो तड्-तड्‌ की ध्वनि हुई, उससे सारे देव-गण, मनुष्य, | 


किन्नर, एवं असुरो की सेना त्रस्त हो उठी । उस सम्भ से प्रकट होते हुए नरहरि की 
शोभा उदयाचळ से उदित होते हुए कान्तिमान्‌ शरीर वाले भानु की सो हुई, अथवा 
अरांण-मन्थन से समुझूत प्रचण्डतर अग्नि-ज्वाला की सो' हुई, अथवा केळे के सम्म से. 
जनित कमनीय कपूंर-राशि सी हुई । 

फिर तो चुसिंह के नाद ने भी अखण्ड ब्रह्माण्ड के मध्यवती भाग को परिपूर्ण कर 
दिया-अर्थात्‌ सारा गगन घहरा दिया । प्रतीत हुआ जैसे कि वह नाद प्रलयकालीन मेघः 
राशि का गर्जन ही हो, अथवा वञ्ज का निर्घोष हो। इतना भयंकर था वह नाद । 
इतना गंभीरतर वह नाद था, जैसे अनेक भेरी-वाद्यों का मिलित घोप हो । [ इस नाद को 
सुनकर ] भयात्तिरेकवश संकुचित होते हुए शेषनाग का फणामण्डल कम्पित. हो गया 
और फिर तो उसी के सहारे टिकी हुईं सारी इश्वी झूरू उठी; पृथ्वी के झूळने का फल यह 
हुआ कि समुद्र की जोल-जळमयी तरङ्गे उछल पड़ीं। उछलती हुई तरङ्गों को देख कर्‌ 
यद सम्भावना होने छगी मानों ये तरङ्गे समुद्र की पुलकावली हों, जो भय के कारण 
सास्विक भाव के रूप में बाहर निकल पड़ी हों। ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह नाद चिर- 
काळ से योगनिद्रावश निमीलित नेत्रो वाळे क्षीरशायी भगवान्‌ को अकस्मात्‌ जगा 
रहा हो अथवा ऐसा जान पड़ा कि नाद-कम्पित कैलास में क्रौडा-परायण त्रिपुरारि की 
प्रळ्यवाळ के आगमन दी भ्रान्ति उत्पन्न कर रहा हो । 


अथ वीररसः-- 
ततः स्तम्भोद्भूतादूभुततमशरीरं नरहरिम्‌ 
पुनः साक्षद्वीच्या्ृतभरणद्वतुर्विधिबशात्‌ । 
स्फुरदूगर्वोत्कपोद्‌ दिवि दिविषदासादितगदो 
रादामादायोच्चेरवददमरारातिरचिरात्॥ ६॥ 


"तत इति--ततः तदनन्तरं विधिवशात्‌ देववशात्‌ । “विधिविंधाने देवे चः | 


इत्यमरः । दिवि दिविपदासादितयद्‌ दिवि स्वर्गे आसादितः सम्पादितः 

देवेषु 'रादो भयजनितउ्चरांदिरूपो रोगो (येन सः । उ 
दिरण्यकशिएुः स्तम्भोदूभूताद्ञुततमशरीरं स्तम्भादुद्भूतस उत्पन्नम्‌ अद्भुततमं 
शरीरं कलेवर यस्य तं नरहरे नृसिंहं साक्षात्‌ प्रत्यक्षमेव वीच्य दृष्टा अवदत्‌। 

_._ स्फुरदगवोत्कर्पात. स्फुरन्‌ आदुर्भवन्‌ यो गवः शोयांभिमानस्तस्योत्कर्षात. 
उद्देकात्‌', अचिरात्‌ तत्काळमेव गदामादाय हरिजिघांसया गदासुद्यम्य उच्चेः 
तारस्वरेण पुनः अवदत्‌ अवोचत्‌। पूर्व प्रहद भ्रत्युक्तबान्‌ इदानीं तु नृहरि तीति 


| 
| ततीयोच्छासः । ३७ 
' 'घुसः शब्दप्रयोगः। 'गदो आतरि विष्णोः स्यादामये नाअथ्युघे गदा? इति मेदिनी । 


| अख्तमरणहेतरिति अस्रुतमेव मरणस्य हेतुर्यस्य । श्रीविष्णुदर्शनं 
| आप्य सवोऽपि अस्तो भवति । 'तमेव विदित्वाऽतिख्रत्युमे ति’ इत्याविश्च॒तेः। अत्र 
| "व स स हतः सन्नख्र॒तेति तद्विपरीतमेव जात्‌ । 


|. इसके पश्चात्‌, अदृष्टवश स्वर्ग में देवताओं को भो भीति-ज्वर उत्पन्न करने वाले 
उस सुरारि ने जव स्तम्म. से प्रकट अत्यन्त आश्चर्यजनक शरीर वाले नरहरि को प्रत्यक्ष 


| 'दिरण्यकरिपु असूत मरणहेतु था । अर्थात्‌ यहाँ अमृत ही उसकी सृत्यु का कारण बना। 
| भगवान्‌ विष्णु स्वयं अमृत स्वरूप है । [ अथवा उनको आप्त कर के लोग असृत हो जाते 
हैं इसलिए औपचारिक रूप में 'आयुष्ृंतम्‌” इत्यादि कौ भाँति भगवान्‌ को अमृत कहा 
जा सकता है। ] अस्तु । कहने का अभिप्राय यह कि जिसे प्राप्त कर के अन्य लोग अमर 
हो जाते हे, उसे ही प्राप्त कर के यह मृत हो गया । 
छुन्द्‌ः।5ऽ $55 ॥ 51 5 ।ऽ शिखरिणी ॥ ६॥ 
ततः सोत्साहं हरिरपि-- 

किं नासन्‌ भ्राठ्पूर्वास्तव दनुज पुरा ये पुरारेरशक्यास्‌ 

तेषां दोदेण्डकण्डूने किझु शममिता मत्मतापानलेन | 

तत्र त्वं भोः कियान्‌ वा कथय कथमथ प्राणनं ते5तिगर्व 


{ 
| 
| 
| €_€ 
| 
| 


| 


सब सव सभायां प्रथयसि भुजयोः कि मृषा भाषणेन ॥ ७॥ 

कि नासन्निति-हे दनुज ! हे दानव पुरा प्राइकाछे ये पुरारेः सिवस्यापि 
अशक्याः धर्षयितुमशक्या इति यावत्‌। तव भ्रातृपूर्वाः तव आता हिरण्याक्षः पूर्व: 
| आदियेषां ते तथा। हिरण्याक्षादय इति यावत्‌। न आसन्‌ ? आसस्लेवेत्यर्थ:। 
' किं तेपां हिरण्याक्षादिदेत्यानां दोरदण्डकण्डूः सुजदण्डकण्डूयनं मम अतापवहिना 
| न शमं शान्तिमिता ग्राप्ता। अर्थात्‌ किं त्वमेतत्सर्द नाभिजानासि यत्‌ त्वत्तोपि 
| अधिकवीर्यश्ञाळिनः पूर्वमपि नैकधा समभूवन्‌ तेपां च कण्डूशमनार्थ तत्ततकाले 
| मयेव मर्त्यलोके अवतीर्णम्‌ । तत्र तेपां मध्ये भोः स्वं कथय कियान्‌ वा कियाने- 
| चासि तव का क्षमता । अथ यदि सबं तेभ्योऽपि बली तदेति शेपः। से तब अति- 

भथा स्यात्तथा कथं सर्वं परिपूर्णं ग्राणनं जीवनं वतंते। यदि स्वं तेभ्योऽपि 
चळ स्यास्तदा पूर्वमेव हतः स्या इति न तव सर्व जीवनं स्यादिति भावः । सभायास्‌ 
अस्यां संसदि झुजयोः स्वबाह्नोः सर्व सकछं वीर्यादिकं प्रथयसि विस्तारयसि 


Et नुसिंहचम्पूर । 


उदूघोषयसि एतेन झ॒घा मिध्याभाषणेन किम्‌ ? न किंचित्‌ प्रयोजन साधयितुं 
स्ञक्यमिति भावः। 


देत्यः-- 
किं भीषणेन वपुषा किमु गर्जितेन 
किं बल्गितेन किमनेन बिभेति वीर: । 
किं श्वापदानि न बसन्ति गिरेदेरीषु . 
किं तैरगिरिगुरुभयं समुपैति सिंह ॥ ८॥ 
किमिति-हे सिंह? हे चुंसिद्द ? अनेन ते भीषणेन भयजनकेन वपुषा देदेन 
किम्‌? न किंचि्साध्यमित्यर्थः। एतेन ते गर्जितेन किम्‌ ? अनेन ते वर्गितेन 
बहुभापितेन किं, माइशो वीरः अनेन सर्वेण प्रागुक्तेन बिमेति किं नेत्यथंः। किं 
गिरेः पर्वतस्य दरीषु गुहासु श्वापदानि हिंत्रपशुवो व्याघ्रा वा न वसन्ति ? वसन्त्ये- 
वेत्यर्थः । तथापि किं तेः, गिरिद्रीमाश्रितेः श्वापदेः न किंचित्साध्यमित्यरथः । एतः 
देवोपपादयति-गिरिर्गुरुभयं ससुपेति । इदं काकुवाक्यस्र्‌ । ततश्च तेभ्योऽपि गिरिः 
गुरुभयं न सञुपेतीत्यथों भ्यते । 
दैत्य ने कहा-- 


यह क्या भीपण आकार दिखा रहे हो? इस तुम्हारे गर्जेन से क्आ होना दै 


तुम्हारी यह वकवाद निरर्थक है! हे सिंह! क्या मेरे जैसा दौर इन सब आडम्वरां से 


डर जायगा ? पबंत की गुहार्ओो में क्या बड़े-बड़े हिन जन्तु निवास नहीं करते १ तो पर्वत | 


उनसे डर जाता दे क्या ? 
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तदनन्तर.उत्साह में झूमते हुए उस दानव को इरि ने भी कहा-- 


हे दानव ! महाकाळ शिव भी जिनका कुछ न विगाड़ पाये थे, उन हिरण्याक्ष जैसे | 
महादानवों से अतीत सूना है ! क्या उनकी भुजाओं को खुजलाहट मेरी प्रतापाग्नि से | 
नहीं झुलस दी गई! तो जब वैसे वैसे दानवों का सव॑नाश हो गया, तो उनके बीच | 


तुम्हारी क्या गणना हैं? बोलो । यह तुम्हारा जीवन फिर इतना गवेमय क्यों दो रहा 


अलो सुजा का बळ समा में [ क्या ] बघार रहे हो ! इस व्यर्थ बकवाद से क्या होना 
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आपिच. 
युष्मत्खड्गस्य ते दण्यं परिणमति सभास्तम्भसंभेदद्देतोः 
दोबीय लोकशोकप्रथितमथ बलं बालघातैकराम्यम्‌ | 
रे ! स्वात्मानं विजानन्नपि बहसि मया यत्कृतान्तेन साध 


स्पर्धा तस्मात्त्वदन्यो ननु दनुजकुले नास्ति विज्ञानशरः ॥६॥ | 


। तृतीयोच्छासः | ३६ 


| सुष्मदिति--किं च हे दानव ? युष्माकं स्वद्वर्याणां खड्गस्य असेः तैचण्यं 
| निशितत्व॑ समास्तम्भसस्भेदायेव परिणमति फछति । अन्न सम्यग्भेदनं सम्मेद 
इति योगाथों निवक्तितो न तु सम्भेदो मेळनस । स्वदू विधानामसुराणास्‌ आयुधानि 
| केवलं सभास्तम्भाचेव भेत्तुमहन्ति, युस्माकं दोष्णां भुजानां वीर्य पराक्रमः लोकः 


शोकप्रथितं छोकानास्‌ अनागसां सत्यानां शोकाय शोकनिमित्त गरथितं ख्यातम- 
! स्ति! अथ अथ च युष्माकं शारीरं बलं बाळघातेन एकेन एकया बाळहत्यया एव 


| गम्यं विज्ञेयं वतंते । असमर्था एव वाजेभ्योऽपि विभीय तदूधत्यां कुर्ते इति 


भावः। रे नीच? स्वात्मानं स्वसामथ्यंमिस्यर्थः । विजानन्नपि विदन्नपि त्वं 
यत्‌ यस्मात्‌' मया कृतान्तेन यमेन सार्ध सह स्पर्धां सहर्ष वहसि तस्मात्‌ ततः 
कारणात्‌ मन्ये दनुजङुले दानवान्ववाये त्वदन्यः त्वहते कश्चिदपि विज्ञानशूरः 
ज्ञानपण्डितः नास्ति इत्युपहासः । 

और भी-- 

हे दानव ! तुम्हारे वर्ग वालों की खड्गशक्ति का अवसान सभास्तम्भ के विदारण में 
होता है। अथात्‌ तुम लोगों की शक्ति इतना ही कर सकती है। तुम लोगों की शक्ति की 
प्रसिद्धि इसी बात में है, कि वह निरपराधों को शोक-व्यथा-उत्पन्न करती है। एक बालक 


| को हत्या से ही ठुम छोगों के बळ का पता चळ जाता है। तुम्हारे पास इतनी ही 
| शक्ति है कि एक बालक की हत्या कर सको! सारांश यहद कि बालक से भी डरते हो, ' 
| तभो तो शङ्कित होकर उसे मारना चांहते हो। इस प्रकार अपने आप को अच्छी तरह 
| समझते हुए भी जो मेरे जैसे महाकाल से स्पर्धा कर रहे हो, तो इससे व्यक्त है कि इस 
| दानवकुल में तुमसे बढ़कर कोई पण्डित नहीं हुआ १ 
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हरेरुदारां गिरमाकलय्य रूपं च तस्योग्रतरं निरीक्ष्य | 
गदां विरृज्याथ सुरारिवयेः कृपाणपाणिः पुनराजगाम ॥ १०॥ 
हरेरिति- ततः सुरारिवर्यः हिरण्यकशिपुः हरेः विष्णोः उदारामर्थमहतीं गिरं 
वाणीमाकळय्य श्रुत्वा तस्य उग्रतरमतिभयावहं रूपं च निरीचय वीचय अथानन्तरं 
गदा विस॒ज्य त्यक्त्या कृपाणपाणिः कृपाणः पाणौ यस्य स सन्‌ पुनराजगाम हरेरग्रे 
युद्धार्थमागमत्‌। 'उदांरो दातृमहतोः  इत्यमरः। “प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ 
सवतः? इति पाणिशब्दस्य परनिपातः। 
। इसके बाद वह दानवराज भगवान्‌ की इस अ्थंगभे वाणी को सुन कर और उनके 
। भयंकर -रूप को देख कर गदा को एक तरफ रख तलवार हाथ में ले युद्ध के लिए 
संमुख आ डटा । 
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४० च्सिइहचम्यू: | 


युद्धाटोपचपेटपाटिततलु त्रुटथत्किरीटस्कुटदु- 
रत्नांकीणेरणाज्णे निपतितं मूच्छोश्रमज्ञोचनम्‌ ! 
हुंकारस्फुरिताधरं श्लथकरं केशग्रहाकरषणाद्‌ है 
| दैत्यं जानुयुगे दधार नृहरिः सपं गरुत्मानिव ॥ ११॥ 

युद्ध ति--अथ नृहरिः गरुत्मान्‌ गरुडः सपंमिव ` युद्धाटोपेन संग्रामसंरम्मेण 
यश्चपेटस्तेन चिस्तृताङ्कुलिकेन हस्तेन ( चपेटा इति भाषायास्‌ ) पाटिता छोष्टेन ' 
फलमिव विदारिता तनुः शरीरं यस्य तस्‌ । 'स्त्रियां सूर्तिस्तुनुस्तनूः' इत्यमरः। 
“चपेटो विस्तृताडुलिके हस्ते पुत्तलेऽपि च? इति श्ब्द्स्तोममहानिधिः । चुट्यद्ति-- 
चुट्यतः छिन्नात्‌ किरीटात्‌ सुकुटात्‌ स्फुटद्धिः पतक्धी रत्ने: आकीर्णे व्याप्ते रणाङ्गणे 
निपतितं सूच्छुंया मोहेन अमन्ती अनवस्थिते: लोचने नेत्रे यस्य तस्‌ , हुंकारेण | 
स्फुरितोऽधरोष्ठो यस्य तम्‌ , श्‍ळ्थौ शिथिलौ करो पाणी यस्य तं देत्यं दानवं | 
हिरण्यकशिपु केशग्रहाकपंणात्‌ केशेषु गृहीत्वा आकर्षणेनेस्यर्थः। जाजुयुगे उभ- 
योर्जान्वोरमध्ये दधार धारयामास । 

जिस प्रकार गरुड़ सर्प को मारकर अपने चंगुल में कर छेता है, उसी प्रकार भग-.. 
वान्‌ नूसिह ने भी उस हिरण्यकशिपु को वाल पकड़कर धसीट लिया और अपनी दोनों |. 
जानुओं के बीच धर दबाया, जो पहले से ही चूर-चूर किरीट से विकीणे होते हुए रत्न" | 
मय रणप्राहुण में सारकर गिरा दिया था, संग्राम के आवेश में चपेरों से जिसका शरीर |, 
फाड़ दिया गया था, मूच्छ के उद्भव से जिसकी आँखें नाच रही थी, हुंकार सुख से बाहर ': 
नहीं निकलता था, अतः उसकी अभिब्यक्ति के लिए जिसके अधरो अभी फड़क ही रहे 
थे और जिसकी भुजाएँ शिथिळ पढ़ गई थीं । ॒ 
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|. 


ततः समन्ततः समभिव्याप्षमच्युतमच्युतमवेक्षमाण: पाणिना छुंपा- 
णमादाय ब्रिदशविपक्षोऽपि मोक्षमपेक्षमाण इव अघोक्षजसमक्षमागत्य | 
बिहितगहनतरनादः सावरं हरिहरिह॒ननाय करं व्यापारयामास । ततः h 
समरसमारम्भ कंभूतवोररसोत्साहर्फुरितम्रचण्डदोईण्डमण्डितप्रतापतपनः ह 
तेजः प्रभाजनिताखरर्बेण पुरः पुरहरादिदुर्धषोमषं गिरीशगिरिगौरवं | 
इतसभामचापलमपि सुररिपु पुरोऽचस्थितं मशकायमा नम्मन्यमानो ५ 
मनुजकेसरी पटुतरकरचपेटेन पाटितवान्‌। ततः सायमस्तगिरेरघस्तात १ 
पतन्तं पतज्ञमिव पुरस्तात्‌ पतितं हिरण्यकशिपु स्वजान्बोरुपरि चक । | 

तत इपि--ततस्तदनन्तरं त्रिदशविपक्षः देत्यः स हिरण्यकश्चिएुरपि ( त्रिदः | 
शानां देवानां विपचः सुः ) समन्ततः परितः सममिज्यात सर्वत्र परिपूर्णम्‌ | 


| ट उतीयोच्छासः । ३१ 


अच्युतथ्‌ स्वरूपच्युतिविक्रिया तद्रहितम्‌ विष्णुमेव, अवेक्षंमाणः परिपरयन्‌, 
मोक्षमपवर्गमपेक्षमाणः अभिळपन्निव अधोक्षस्य विष्णोः समक्तं अत्यक्षमागत्य 
| उपगम्यऽपाणिना इस्तेन ृपाणमादाय असिसुद्यम्य हरेः हननाय विष्णु हन्तु 
| ` विहितः कृतः गहनतरः गभीरतरः नादः ध्वनिः येन सः सादरं करं हस्तं व्यापारः 
न | यामास चाल्यामास । ततस्तदनन्तरं सचुजकेसरी नृसिंहः समरस्य आंयोधनस्य 
, ¦ समारम्भे प्रारम्भे सस्ग्ृतेन उत्पन्नेन वीररसोत्साहेन स्फुरिताभ्यां कस्पिताभ्यां 
| | अचण्डाभ्यां दोदृण्डाभ्यां सुजद्ण्डाभ्यां मण्डितस्य अलंकृतरय अतापः तपनः 
, '( सूयं ) इव तस्य तेजसः प्रभया कान्त्या जनितेन उत्पादितेन अखर्वेण गर्वेण 
| सुरोऽवस्थितं समक्षे स्थितं पुरहरादिवत्‌ शिवादिवित्‌ यद्वा पुरहरादिभिरपि दुर्धषः 
| दिनकी असपंः कोधो यस्य तं गिरीशस्य हरस्य गिरिः कैछासः तदूचदू 
| | गोरवं गरिमा यस्य तं कृतं विहितं संग्रामस्य युद्वस्य चापळं येन तं तादशमपि 
सुररिपु देत्यं तं मशकायमानं मन्यमानः सशक इवाचरन्‌ मशकायमानः तं मन्य- 
सानः सशकचदाचरन्तं तं देत्यं मन्यमानः, तं मशकाय मत्वेत्यथः, स विष्णुः 
पहुतरेण इढतरेण करचपेटेन पादितवान्‌ जघान! ततः तदनन्तरं सायं. सायंकाळे 
| अस्तरिरेः पश्चिमाचलस्याधस्तात्‌ पतन्तं निपतन्तं पतंगमिव सूयेमिव “पतंग: 
| पत्षिसूयंयोः” इत्यमरः। पुरस्तात्‌ स्वाम़े पतितं तं हिरण्यकशिपुं स्वजान्वोरुपरि 
| चकपं आकृष्टवान्‌ । 'जानुञब्दो नएंसके पुंसि च? 'उरुजंघयोर्मध्यभागे? इतति 
“शब्द्स्तोममहानिधिः । मशकायमानस्‌ इति मशक इवाचरतीति विग्रहे 'करुः 
।क्यङ्सलोपश्च' इति क्यङ्‌। तस्माच्छानच्‌। 
अन्न आगुक्ते संदर्भ नृसिंहदेत्यराजयोपरस्पर युद्धाय समुत्साहः स्थायिभावः । 
स्वस्वाभिमुखस्थितः हुः आलमस्वनविभावः। तस्य झास्रोद्यमन- 
| अेमणादयोऽधिच्षेपवाक्यानि चोद्दीपनविभावाः । स्वकर्दृकाणि च तान्येवानुभावाः। 
।सतम्भोद्सूतादूसुततमसरीर'मिति आश्चर्यम्‌ , “स्फुरद्गर्वोस्कर्षादि'ति गर्वः, 
'धव्ङतान्तेन साधं स्पर्धा'मीति ईर्ष्यो, 'ुच्छा्रमक्लोचनमि'ति सच्चा, 'अताप- 
तेपनतेजः-प्रभाजनिताखर्दगर्वेणे'ति पुनगंवः पुरहरादिदु्ष मित्यमरः एते 
'संचारिभावाः। इत्थमत्र आयुक्तविभावादिभिरभिव्यक्त उत्साहो चीररसरूपताः 
,भापद्यमान आस्वाद्यते । 
। इद चात्र न विस्मर्तव्यं यत्‌ अन्न 'सोत्साहमिःति स्वशब्देन स्थायिभावस्यो- 
दान संचारिणां च अदूुतादीनां नौचित्यमावहति। तदुक्तं रसदोपनिरूपणा- 
सरे साहित्यदरपणे--'रसस्यो क्ति स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि’ इति 1 
+ का दातार अपने लकय में सवा विषय पा रो, आर ओर स 
ह मोक्ष को अभिलापा से मानो उनके समक्ष पहुँच गया और हाथ में खड्ग लेकर 
"यु पर आक्रमण के लक्ष्य से गरजता, हुआ बड़ी ऐंठ के साथ हाथ घुमाने लगा ।. बाद में, 


४२ नृसिंहचम्पूः | 


युद्ध के आरम्म होते ही उम्र वीररस का. अद्भुत उत्साह उमड़ आया और इसके | 
फलस्वरूप फड़-फड़ाती हुई प्रचण्ड भुजाओं से विभूषित जो तेजः-कान्ति प्रसूत हुई, 
उसके कारण महान्‌ गर्वे में भरा हुआ उनके समक्ष स्थित हो गया । उस समय उसके 
अम॑ष की शान्ति महाकाल रुद्र के लिए भी.अशक्य थी। इतना ही नहीं वह अपने.में 
कैलास की गुरुता का अनुभव कर रहा था, उसे इतना आवेश था कि वह युद्ध 
चापल्य दिखाने पर उतारू हो गया था; पर इन सबके वावजूद भगवान्‌ ने उसे 
मशक के समान ददी समझा और दृढतर चपेटे से उसे विदोणे कर डाला । फिर सायंकाल में 
अस्ताच से नीचे गिरते हुए सूरये-बिम्ब के समान सामने पड़े हुए हिरण्यकशिपु को 
अपनी जानुओं के ऊपर खींच लिया । अब रौद्र-परक वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं । 


अथ रौद्रः | 


ऋरक्रोधाभिकुण्डोज्ज्वलनयनमिलद्अूकुटी विश्रदुच्चे: 
खादन्‌ दं्रासतदुत्थप्रखरतरररबो दन्तदष्टाघरोष्ठः | 
खासोच्छासोप्रनासः कथमथ किमिति स्पष्टवाक्‌ स्वैनेखाग्रे: 


सिंहास्यो देत्यभतुभ्रंशमुदरद्रीमुद्ददारादरेण ॥ १२॥: 

क्ररेति-सिंहास्यः नुसिंहः स विष्णुः देत्यभतुंः दानवाधिपस्य तस्य हिंर- १ 
ण्यकदिपोः उद्रदूरीम्‌ उद्रगुहास्‌ आद्रेण तत्परत्वेन स्वैः निजैः नखाग्रैः खुस 
अत्यर्थम्‌ उद्ददार विदारयामास 1 कीह॒शः स सिंहास्यः, ऋरेति-क्ररो विकटो यः 
क्रोधाग्नि: कोपवह्निः तस्य. कुण्डवत्‌ उज्ज्वलयोः प्रकाशमानयोः रक्तयोवा नय- १ 
नयोः नेत्रयोमिंछन्ती अकुटी ( द्वितीयाद्विवचने रूपम्‌ ) उच्चैः बिञ्जत्‌। घारयन्‌॥ ५ 
वट्राः खादन्‌ › .तदुत्थः ताभ्यः दंष्राभ्यः उत्तिष्ठतीति तदुस्थः अखरतरः तीचणतरः १ 
रवो ध्वनियंस्य सः दन्वेः दशने दृष्टः अधरोष्ठो येन सः, श्वासोच्छूसाम्यासुग्रा 
नासिका यस्य सः, कथं केन 1238 रन किमिति कस्य हेतोः इति 
च स्पष्टा स्फुटा जनानां वाक्‌ य सः। उद्द॒दार इति उदुपसध्स्य 
` विदारणाथंस्य “इ? धातोः कस्यादिकस्य किरि । | 

उस नरसिंद ने दैत्याभिप दिरण्यकसिपु के गरहाशय उदर को अपने नखों दारा 
बड़े अमिगिवेश पूवेक फाड़ डाळा । इस क्रिया के अवसर पर क्रर क्रोधरूपी अग्नि 
कुण्ड सी लह॒कती हुई आँखों की भोहें चद गई थीं, दाँत चबा रहे थे, और इस चर्बग के 
फलस्वरूप दाँतों से कड़र-कड़र की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, दांतों से अधरोड रहर 
कर-काट रहे थे, इवासअइवास से नासिका उग्र ळग रही थी, उनके विषय में 
तरफ यह जनरव मचा हुआ था फि यह क्यों पैदा हुआ १ 

छुस्द555 ४५ 5॥ ॥ ISS 155 IS स्रग्धरा ॥ १२॥ 
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| तृतीयोच्छ्लासः । ४३ 


' अपि व क रा 

ब उग्मकोधकृशानुधूमपटलान्युध्वे विवृद्धानि यत्‌ 

मे ` तेनासीदसितं नमोऽपि भगणर्फारस्फुलिंगाबल्ि । 

र किंचिद्‌ दग्धमधस्तदुज्ज्वलजगदूज्वालाभिरेतज्ने 

स - संध्याराग-इति चमं जनयति गराच्या प्रतीच्यां हरेः ॥१३॥: 
5 उम्रेति--हरेः नुसिंहस्य यत्‌ यस्मात्‌ उग्रः विकरालः क्रोध एव कृशानुः अग्निः 


तस्य धूमपटळानि ऊध्वंम उपरि ्रदेरे विृद्धानि तेन हेतुना आनां नक्तत्राणां. 
गणाः बुन्दानि एवं स्फारा वितता स्फुछिंगावल्योऽग्निकणमाला यस्मिस्तत्‌ नभो- 
| ऽपि गगनमपि असितं श्याममासीत्‌ । तस्य = 
।छाभिः किञ्चिदघः अदेशे दुग्धं प्लुटं नभः एतजने अस्मिन्मत्य॑छोकवासिनि मचुष्ये 
माच्यां प्रातः वासव्यां दिशि सायं च प्रतीच्यां वारुण्यां दिशि सन्ध्यायाः रागः 
सन्ध्यारागः सन्ध्याकालिकोऽरुणिमा इति अमं सन्देहं जनयति । अस्माभिः 
प्रातः्सायं सूयोंदयास्तमयवेछायां च चितिजेऽरुणिमा अवलोक्यते चस्तुगस्या 
स हरिक्रोधाग्निना दग्धस्य झुलोकाधःभदेशस्य प्रकाश एव वर्तते इति उत्यते. 
- कविना । “भं नचत्ने गभस्तौ स्त्री पुंसि स्मादू श्गुनन्दन' इति मेदिनी । 
- और भीम 
: इस (नृसिं ) की क्रोथाग्नि से उद्भूत जो धूम-पटल आकाश में जाकर छा गया 
- था, उसने ही सारे आकाश को काळा कर दिया दै । साथ ही वदद जो तारिकाएँ दिखाई 
॥ पढ़ रही है, वह उस क्रोधारिन की चिनगारियाँ हे । सायंकाळ में पश्चिम दिशा की ओर 
र: तथा प्रातः में पूवं दिशा की ओर जो प्रकाश के रूप में सांसारिक मनुष्यों को ज्ञात होता 
दै, वह भ्रम है । वस्तुतः क्रोथाभि की रूपों से जला हुआ वह आकाश का अधोभाग है । ` 
| अछङ्कारः-अपहृति । छुंद्‌ः--ऽऽऽ॥ऽ।5। ॥ऽ 55 55 ऽ शादूंविक्रीडितम्‌ ॥ १३ 
अपि च— 
अन्याय्यं न कलेवरस्य कलयन्‌ नेवेन्द्रियाणामपि 
प्राधान्यं न हि तत्र कर्मकरणे त्वात्मा मदंशस्थित: । 
सबोनर्थपरंपरापरिणतं चित्तं भवेत्‌ प्रायशो 
मत्वैषं हृद्यं ददार नृहरिर्गीबीणनाथद्विषः॥ १४॥ 
| अन्याय्यभिति-नुहरिः नुसिंहः गीर्वाणनाथद्विषः इन्द्ररिपोस्तस्य दानवस्य 
सकलेऽपि देहे केवल हृद्यसुर एव ददार विदारयामास। इतराणि सर्वाणि गान्नाणि 
| अविकछान्येव सुमोचेत्यर्थः । कस्मादेवं कृतमिति तत्र हेतुमाह--कलेवरस्य 
दोनवशरीरस्य इदम्‌ अन्याय्यं न्यायादपेतं कर्म न इति कलयन्‌. विचारयत्‌ नृहरिः 


यः 


NAA AN 


"४8 नुसिंहचम्पूः | 
“न तद्‌ ददार । इन्द्रियाणामपि चच्चरादीनामत्षाणामपि इद्मन्याय्यं कमं न सम्म 
-चतीति तान्यपि जहौ। हि यतः कलेवरे इन्द्रियेषु च स्वस्वकर्मेकरणे प्राधान्य 
“न चतंते | मनःपरतन्त्राणि हि करणानि कमं कुर्वन्ति । 22247 आत्मा तु मदः | 
स्थितः जीवरूपेण ममेवांशः स्थितः। अतः सोऽपि तस्मिन्‌ इ जघन्यङ्त्य- | 
क्रियायां कथमपि न वर्तते असंगत्वादिति भावः। एवमस्थाप्यात्मनः तत्र प्राधान्य 
`न हि वतंते इति तमपि सुमोच । 'ममेवांझञो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति 
स्ट्रतिः। ्रायज्ञः वाहुल्येन इदं चित्तमेव सर्वेपामनर्थानामकर्मणां या परम्परा तद्‌ 
"रूपेण परिणतं बधि ग्ाप्तं भवेत्‌ स्यादिति मस्वा जञात्वा तदेव हदयं दिदारयामाः 
सेति भावः | 
और भौर- | 
भगवान्‌ नृहरि ने उस दानवराज के हृदय का विदारण यही समझ कर किया कि | 
अधिकतर यह चित्त ( हृदय ) ही सव प्रकार की अनर्थ-प्रम्पराओं से भरा हुआ है। . 
*भक्त-पौडन एक अनुचित कर्म है और इस कमं में शरीर का कोई हाथ नहीं । इन्द्रियाँ |¦ 
भी पराधीन ही हैं, अतः उन का भी दोप नहीं । सारे कर्मों में वे मन से प्रेरणा पाकर 
"ही अत्त होती हे; और आत्मा तो हमारा ही अंश है, अतः उसका कर्म से क्या संवन्ध ! 
अछंकारः-ेतूसरक्षा । छुन्दः--555 ॥5 ।ऽ। ॥ऽ 551 551 5 शादूलूविक्रीडितम्‌ ॥१४॥ 
अपि च-- 


द अज्वलतूक्रोधकृशानुकुण्डे इब चण्डनयने विधाय दी्घतरदनुजदेहं 
“हाथ रघ स्वाहाकारमिव हाह्ाकारमुच्चारयतो महर्षीन्‌ ऋत्विज इब तदधि- 
छाठ्देवताः संतर्पयन्निव अध्वरहिंसायाः वेदबोधितं घर्मसाधनत्वमव- 
थारयान्नब धमानुच्छेदपरो भगवान्‌ दीक्षितत्वमज्ञीचकार । र्‌ 
मज्वळविति--घर्मस्य 'थुतिस्सृतिम्यासुदितं यत्‌ स धर्मः? इत्युक्तस्य श्रौतस्य 
_समातस्य च कतव्यकमणः अनुच्छेदे संस्थापने परः तत्परः भगवान्‌ श्रीविष्णुः 
कुण्डे इत, कुण्डं होमाधिकरणं | 
गतंविशेषः तदिव चण्डनयने अचण्डनेतरे विधाय, तत्र दीर्घतरमायतं दनुजदेहं | 
दानवकायं हविरिव विधाय लाशमिव इत्वा “सान्नायं हविरग्नौ तु हुतं त्रिषु | 
च 


टूर सुच्चारः | 
“यतो सहषीन्‌ ऋत्विजः इव याजकान्‌ कृत्वा 'आम्तीपराधनेवाय तवियो या- री 


'जकाश्च ते? इत्यमरः। तदथिष्ठातृदेवताः यज्ञाधिष्ठातुदेवताः सन्तर्पयन्‌ म्रीणयन्निव hs 
भध्वरहिंसाया यज्ञहिसायाः वेदवोध्रितं वेदेराम्नायेवोंधितं अतिपादितं धमंसाधः हे 


अस्वं धर्मोपकरणत्वमवधारयस्निव निरूपयन्निव दीक्तितत्व दीक्षा संजाता यस्य | 


जज TEE YE" ME ERE 


| ततीयोच्छाल: | क 
| "तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌' इति इतच्‌ अत्ययः 1. तस्य भावस्तत्त्व॑ यागा दिः 
र तनियमत्वमित्यर्थः । झङ्गीचकार स्वीचकार । 
- और भीः 
- उस समय ऐसा लगा मानो धमे के संस्थापन में तत्पर रहने वाळे भगवान्‌ ने यज्ञ में 
र | दीक्षा ली हो अर्थात्‌ वे एक यजमान के रूप में अवतीणे हुए हों । इस यश में उनकी दोनों 
हे | आंखे ऐसी लगती थो जैसे अज्वलनशीक क्रोधाझि के कुण्ड हों; दीर्घतर दानव की देह हीः 
[| मानो इवि हो,- ऋषिगण ही ऋत्विज्‌ हों और उनका हाहाकार स्वाहाकार की ध्वनि हो 
= | मतीत होता था मानो भगवान्‌ स्वयं इस यज्ञ के अधिष्ठाद देव को तृप्त कर रहे हों, तथा. 
यश-संबंधिनी हिंसा वो वेधवोधित होने से समर्थित कर रहे हों। | 


| _ ततः संक्षोभोदुभूतनैष्ठ॑य॑वशाद्‌ दंद्राखादनजातककशरवेण तजयन्निव)- 
; | लोचनार्चिषा दृहन्निव, श्वासपवनैः शोषयन्निव, उच्छाससमीरणैराकर्ष-. 
| यन्निव, कुललल्लोलरसनया असन्निव, चिरतररचितापराधं देत्याधमं खरः. 
| तरनखरेदोरितवान्‌ | न र 
द „पत इति--ततस्तदनन्तरं स हरिः संक्षोभात्‌ कोधात्‌ उद्‌भूतम्‌ उत्पन्नं यतः 
नेष्ठुय क्य तद्‌वज्ञात , दंद्रामिः दंद्राणां खादनेन भक्षणेन जात उत्पन्न: यः ककः 
| सरतरः रवः शब्द; तेन तर्जयक्षिव भर्त्सयन्निव, लोचनाचिपा नेन्नज्वाल्या दहन्‌. 
'सस्मीकुवञ्निव, श्वासपवनेः श्वाससारुतेः-शोपयन्‌ शुष्कतां नयन्निव, उच्छ्रासस-- 
मीरणेः उच्छासपवनेः आकर्पयन्‌ वलात्स्वसमीपमानयन्निव । कुछलहलोलेति-- 
एथिव्यां लळन्ती आस्वाद्यस्वादनाय चलन्ती लोळा चपला या रसना जिह्वाः 
'या असन्निव आस्वाद्यन्निव, चिरतरात्‌ वहोः कालात्‌ रचितः कृतः अपराधो 
पैन तं देत्याधमं नीचं देत्यं खरतरैः तीचणतरैः नखरैः नसेः विदारयामास । 
।_ अत्र रौदररसे हिरण्यकशिपुं प्रति भगवतः क्रोधः स्थायिभावः। हिरण्यकश्षिषु- 
रूपः शत्रुरालम्वनविभावः । स्वभक्तम्रह्मादं प्रति पर्वंतपातनससुद्रमज्जनारिनिदा-- 
हादिरूपास्तच्चेष्टाः स्मर्यमाणाः उद्दीपनविभावाः कल्प्याः । द्वादशश्छोकोक्तानि 
र्माणि अनुभावाः। उग्रतावेगमोहमदादयश्च संचारिभावा आहार्याः। उल्मेक्षा 
छकारो ब्य्षकतत्तदथोपस्कार्वारोपकारकः। अन्नापि सन्दर्भ तत्र तत्र क्रोध-- 
'्पस्य स्थायिभावस्य स्वशब्देनोक्छेखो नोचितः ।. SN 
। उस अवसर पर संक्षोभ के कारण जो उनमें अत्यधिक नेष्ये की भावना जाग्रत 
रे ईं थी, मानो उसी के परिणाम-स्वरूप दातों से दाँतों के चवेणवश उद्धृत प्रखरः 
br के व्याज से उसे तज॑ना दे रहे हों, नेत्र से निकलती हुई ज्वाला से उसे जला रहे: 
» छम्बे लम्बे इवासों: के रूपमें प्रवाहित वायु से असे शुष्क बनाते जा रहे हो, उच्छवास 
| नाइ से जैसे अपनी. ही ओर खींच रहे हो, भूतल में आस्वाद्य के स्वादन में छलचाई 


४६ जसिंहचम्पू: | 


“हुईं चश्लळ जिड्ठा से चाट रहे हों,--श्स प्रकार भी नृर्सिह ने चिरकाळ से अपराध करने 
चाळे उस राक्षसाधम को अपने तीखे नखों से विदीर्ण कर डाला । 
अथ बीभत्सः ददी 
मखरनखराधातोदुदीयत्सुरान्तकवक्षसः 
क्षतशतगलदूरत्तोद्रिकतेरवेसान्यपलास्थिभिः । 
सह कफमलैरमेज्जापुञ्जैः क्षणं परिपश्यतो 
जनयतु सतां विष्णोरुद्यजुगुप्सितमीप्सितम्‌ ॥ १५॥ 
प्रखरेति--प्रखराणां तीचणानां नखराणां नखानाम्‌ आघातेः उद्दीयंतः विदीर्य- 
माणस्य सुरान्तकस्य हिरण्यकशिपोः वक्षसः उरसः क्षतानां भणानां झतेभ्यः , 
ग्यलतः स्रवतः रक्तात शोणितात्‌' उद्विकतेः निर्गच्छुद्भिः कफमलेः मज्जायाः सारस्य ' 
-धातुविदोषस्य पुझेः समूहैः च सह वसा वपाच, अन्यं पुरीतत्‌ च, पळं' मांसं च, ' 
अस्थि कीकसं च तेपामितरेतरयोगः तेः परिपश्यतः वीक्षमाणस्य जनस्य कर्ण 
ऱस्वल्पकाळूम्‌ उद्यत्‌ प्रादुभवत्‌ जुगुप्सितं जुगुप्सा यत्र तद्‌ विष्णोः कर्मेत्वन्यपदार्थ- 
"सूतं विशेष्यमध्याहांयंस्‌ । सतां सजनानास्‌ ईप्सितं मनोरथं जनथतु पूरयतु । 
“मेदस्तु दपा वसा? इत्यमरः। “कीकसं ङुल्यसस्थि च? “अन्यं पुरीतव? “सारो 
मजा? “स्याच्चामिषे पळस? इत्याद्यमरः। 
अब बीभत्स वणेन उपस्थित कर रहे ऐ-- 
विष्णु का वह ( विदारण) बर्मे सज्जनों के समीहित को परिपूर्ण करे; जिसे देखने 
बालों में जुयुप्सा की रात्रि अङ्कुरित एवं प्रदीप्त हो उठती है । कारण यहद है कि वह कर्म 
देता दै, भिसमें नुकीळे नखों के आघात से पिदीयंमाण दानव के बक्षस्थल में सैकड़ों 
“बाव हो गए हैं और उन पारो से रक्त की धारा फूट पढ़ी है; साथ ही रक्तस्राव के | 
स बसा) मळ, मांस,.अस्थि, कफ, एवं मज्जा का पु निर्वाध बाहर चलता चछा | 
आ रहा है। 
छन्दुः-॥ ॥ ऽऽऽ 55 ॥५ 15 हरिणी ॥ १५॥ 
अपि 'च-- 
विगदुःशरीरमिद्सत्न शरीरभाजाम्‌ 
क भ्रबणनेत्रमलं प्रसूते । 
अन्तर्बिभर्ति रुधिरास्थिपलान्यधस्तात्‌ . 
+ Ee ंपुरीषसिति पातु हरेजुंगुप्सा ॥ १६॥! | 
य विदिधि--अन्न के शरीरभाजां देहिहास इद्स्‌ ज्यो दुश्शरीरं दुष्टं कलेवरं | 
कू यस्य शरीरस्णोध्वंसुपरिभाग: दिर इत्यथः 1 सुखेन कफ सूते उत्पादयद्रि | - 


“eb त A ह. 2k 


ज्य CERO कक पक 


तृतीयोच्छ्रासः । vo: 


अवणाम्यां कर्णाभ्यां नेत्राभ्यां च मळं ग्रसूते जनयति । अन्तश्च यो देहो रधिर 
be च, अस्थिकीकसं च, स्स सांसं च तानि विसत्तिं धारयति। अधस्ताच्ःमेर- 
' धोभाये च सूत्रं पुरीषं च विभतिं। इति दृष्ठा जायमाना हरेर्विष्णोः जुगुप्सा 

नः सर्वान्‌ पाट अबहु । आशिषि छोटू । उ र क 


` शस संसार में शरीरधारियों के उस घृणित कलेवर को भिक्कार है, जिसका 
शिरोभाग पर रास्ते कफ फेकता हो, ओत्र एवं कर्ण के द्वारा मल पैदा करता हो, 
अन्तर में रषिर, अस्थि, एवं मांस धारण करता हो और जिसके अधोभाग में मूत्र एवं 
सळ की स्थिति हो। ऐसे शरीर को देख कर उदित हुई विष्णु की जुग॒ुप्सा इम सब की 
रक्षा करे ॥ 
छुन्दृ:--551 51 । ।ऽ। ॥5 ऽऽ वसन्ततिल्का ॥ १६॥ 
अपि च— 
दैत्यारातेनंखेभ्यः सपदि ऋतभरेः स्वीयदेहोदूगतेभ्यः 
भूयो रक्ताभिषेकैरुपरिपरिपतन्मांसखण्डोपदवारैः । 
आत्मज्योतिःप्रकाशः मचुरसुमनसोऽप्येष हुंकारगभेः 
न््रैरन्योयबीतैः सुररिपुरकरोत्‌ भ्रेमपूजोपचारम्‌ ॥ १७॥ 
दैत्येति-स्वीयात्‌ आत्मनः अर्थात्‌ हिरण्यकसिपोः देहात्‌ कायात्‌ उद्रमध्या- 
दित्यर्थः । उद्गतेम्यः नि्गतेभ्यः दत्यारातेः विष्णोः नखेभ्यः ( हेतौ पञ्चमी ) सपदि 
तत्काळमेव कृतभरेः कृतो अरो भरणं नखजगर्तपूरणं येरिति रक्तामिषेकविशेष- 
णस्‌ । भूयोरक्ताभिपेकैः प्रभूततरशोणितरनानेः स्नपनेर्वा उपरि पतद्भिः मांस- 
| खण्डोपहारेश्च अन्त्राणि घुरीतन्ति एव उपवीतानि यज्ञोपवीतानि तेहझारगर्म्म- 
| न्नेत्र आत्मनः स्वस्य ज्योतिषः तेजस एव प्रकाश एप सुररिपुः सुरारिः प्रचुर- 
सुमनसः विष्णोः प्रेमपूज्ञोपचारं प्रेम्णा भक्त्यतिशयेन पूजा परिचर्या तस्या-उप- 
चारं सेवनं व्यवहारं वा अकरोत्‌। यदा विष्णुर्हिरण्यकशिपोः उद्रद्रीसु इदार 
तदा तस्योद्रात्‌ चहुशोणितं मांसादि च वहिनिरगमत्‌। कविरत्रोख्रेते यत्‌ स 
' सुरारिः नूनं तेन रक्तादिना विष्णुमपूपुजत्‌। प्रचुर सुष्ठु च मनो यस्य स प्रचुर- 
| सुमनास्तस्य अथवा प्रचुराः प्रभूताः सुमनसो देवाः यस्य स तस्य । सर्वदेवमय- 
| चाद्वि्णोः । यतो विष्णुः प्रचुरसुमना अतस्तस्य पूजां सुमनोमिरकरोत किंतु 
' भसुरजातिस्वाभान्याद्‌ भक्स्यतिशयास्साहसि त्वाच्च स्वकोयमांसरधिरादिभिरे- 
। पेति भावः। ! 
| उस अवसर पर मानों इस देवदेपी दिरिण्यकश्चिपु ने अपने उदर के मध्य बो पिदौर्ण 
ए बाहर निकले हुए विष्णु के नखों से उद्भूत बागों दो भरतो हुई रक्तवारा से अभिषेक, 


धष नूसिहचस्पू: | 
ऊपर गिरते हुए मांसखण्डो से उपहार, अंतड़ियों से उपवीत, हुंकार के रूप में मंत्र 
उच्चारण । एवं अपनी नैसर्गिक कान्ति से ही दीप का काम छेते हुए बड़े आदर-पूवेक 
विष्णु की पूजा की । 
अलंकार:--रूपक । छुंदुः--555 55 आ ॥ 155 195 155 स्रग्धरा ॥ १७॥ 
महदिदमस्मदनह्द गद्दोस्पदं संप्रति प्रतीयते, यत्‌ कुत एवैतत्‌ श्रव- 
णनयनयुगलाकलितामलरसनागलल्लोलकण्ठनालनासानिःस्रतकफोपहित- 
मुखं, सबहरुधिरभवाहमज्न्मजापुंजक्लिन्नमेदोमांसबसाबसानं, स्नायु- 


सेवनीमनीनिबद्धास्थिसद्दखसंधिदुरगेन्धिपरिपूरितपुरीषं, . ख्रवन्मूत्रचम- | 


कारकषारोपस्क्रतनीरपूरितमीषद्गलदूरसमाद्रेचमंपुटमिव शरीरमेतत्‌। 
कुतो बाऽस्माकमत्रावस्थानं चिदंशत्वेन तत्रापि लीलागृद्दीतबिम्रह्ाणामपि 
साक्षादस्मिन्करस्परी इति श्वासावरोधपूर्वकं वदतः नृहरेहोद्यमतीव 
जुगुप्सास्पदमासीत | 


NL 


मदददिति-सम््रति इद्मतीव गर्हास्पदं निन्यमस्माकस्‌ अनहंमयोग्यं च प्रती- 


यते । यत्‌ यस्मात्‌ कुत एव एतत्‌ शरीरं, ङुत्र एवंविधं शरीरं, कुतो वा क वा 
अस्माक्रमन्रावस्थानमिति, नोभयं संगच्छते इत्यथं इत्युत्तरेणान्वयः। तत्‌ शरीरं 


कीहगित्याह तच्छृचणेति--युगलशब्द उभयत्रान्वेति श्रवणयुगछेन श्रोत्रयुगेन | 
नयनयुरेन च आकछितः ग्ृहीतः अमछरसनायाः निर्मजिह्वायाः गळन्‌ , लोळात्‌. | 


कण्ठनाळात्‌ नासातश्च निसृतः निर्गतः यः कफः तेन उपहतं सुखं वदनं यस्य तत्‌, . 


झरीरम्‌। पुनः कीदक्‌ शरीरं वतंते इत्याह--स्रवन्निति। स्रवन्‌ शरीरात चरन्‌ यः | 


रुधिरम्रवाहः ल सज्जन, निमज्जन्‌ यो सजापुञ्जस्तेन क्लिन्नं भेदश्च, मासं च। 
चसा च एतेषां समाहारः इति सञ्जापुञजक्छित्रमेदोमांसवसं तदेव अवसानम्‌ अवः 
सितं रूपमन्तिमरूपं यस्य तदिदं शरीरम्‌ । पुनः कीहग्‌ शरीर मित्याह स्नाय्विति । 
स्नायवः नाड्य एव सेवनीमन्यः सूचिकामेदास्ताभिः निबद्धः अस्थिसहखसन्धिः 


तत्र दुर्गन्धिपरिषूतत पुरीषं यन्न तत्‌, अत एवं तदीहक्‌ शरीरं, स्रवन्मून्नभेव चर्म- | 


'कारस्य क्षारेण उपस्ङृतं नीरं पयस्तेन पूरितं, ईपद गरूद्रसं आद्वचर्मपुटमिव 
यतंते । अतोऽस्माकमत्र ईरो पूतिपूरिते शरीरेअवस्थानं नोपयुज्यते इति । तन्नापि 
'च लीलया ग्रहीतः विग्रहः शरीरं शरीरे करेण साक्षात्‌ 
स्प्शोनो चित इति रवासावरोधपू्वकं वदतः नृहरेः हृदयमतीव जुगुप्सास्पदमासीत । 


अन्न पकृतसन्दुर्भ जुगुप्सा स्थायिभावः । नृहरिनखविदीर्णं इश्यमानरुधिरः | 


संसमेंदों हिरण्यकसिएुशरीरमालम्वनविभावः । तन्न सूत्रपुरीषरुधिरमांसमञ्जा- 
लेदोऽन्याचवल्रंसनादिकसुदूदीपनविभावः । अच्षिनिमीळननासापिधानादिकोऽलुःः 


| 
| ठृतीयोच्छ्रासः | ge 


| भावः कर्प्यः। संचारिभावा अपि सोहावेगादयः - कल्प्याः । अन्न जुगुप्सारूप- 
| स्थायिभावस्य पुनः पुनः स्वशब्देनोक्तिरत्यन्तमजुचिता । 
| इति शरीनु्सिहचरपूकाब्ये तृतीयोच्छ्चासः। 
इस समय, यह. अतीव निन्दास्पद एवं मेरे लिये अनुचित जानः पड़ता है कि कहाँ 

यह शरीर और कहाँ मेरी संस्थिति £ दोनों में कोई सज्ञति नहीं । उसका कारण यह-है कि 
| शरीर के सभी अवयव नितान्त: जुयुप्साजनक हैं। पहले मुख ही को लीजिये, वह दोनों 
आँखों और कानों से निः्सत, निर्मल जिहा से गरित, लोळ कण्ठ एवं नासिकासे निगेत 
| कफादि मलों से भरा हुआ है। दूसरे यह कि प्रवाहित होता हुआ रुधिर का प्रवाह अपने 
| भीतर मज्जा पुझ को लिए हुए सारे शरीर को भरे हुए है। और विचारपूंवंक देखा जाय 

तो यह शरीर क्या है! मेदा, मांस, वसा की समष्टि ही तो एकत्र हैं। और देखिये, नाड़ी 
| रूपी सूचिकाओं से सिली हुईं असंख्य हद्धियों के प्र में मलराशि इकट्टी हे जिससे 

जुयुप्साजनक गंध निकलती है। अधिक क्या कहें, चमारों के क्षार जल से आद्रे चर्म 
| की जो दशा है, वही वहते हुए मूत्र-प्रवाह से आद्रे शरीर की स्थिति है। अब सोचने 
| की बात है कि ऐसे कुत्सित शरीर से संबंध रखना मेरे लिए कितना अनुचित है ? उसमें 
| भी इस लीठाविग्रह के हाथों से स्पर्श तो नितान्त गहंणीय है--इस प्रकार श्रासावरोष- 
“पूवक भाषणप्रवण भगवान्‌ नरसिंह का इश्य जुगुप्सा से भर उठा। 


नुसिदद चम्पू का यह तृतीय उच्छ्वास समाप्त । 


| 
| 
| 
j 
| 


me ree 
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अथ चतुर्थ उच्छासः 


अथादुभुत:-- न 
हाह्मकारं विदित्वा जगति दिविषदोऽनल्पकस्पान्तकल्प) 
ओदच्छुंकाकलंका अवनिमवययुः स्वैरबिंमानेरमानेः । 
दूरादालोक्य लोकादूसुततरवपुषं दीणंदेत्येन्द्रदेह, आर 
पद्मा पद्मोद्भवादिप्रथितगुणगणां विस्मिताः :॥१॥ 
दाहेति--एवं देत्येन्द्रवधानन्तरं दिविषदो देवाः आदितेया दिविषदो लेखा- 
अदितिनन्दनाः इस्यमरः। जगति मर्त्यछोके अनल्पकरपान्तकल्पस्‌ अनद्पश्चासौ , 
कर्पान्तश्च तत्कल्पं अल्यकाळसहशं हाहाकारं विदित्वा ज्ञात्वा श्रुत्वा वा प्रोद्-. 
च्छुकाकलंकाः ओोथन्‌ उद्गच्छुनू गरादुर्मवचनित्यर्थः, झंकाकलंकः आतंकपंकः येपां ते 
विस्मिताश्च सन्तः देवाः अमानेः प्रमाणरहितेः अतिविश्ञालेरित्यर्थः, विमानेर्वायु- | 
यानेः अवनिम्‌ धरणिस्‌ अवययुः अवरुरुहुः । देवाः स्वर्गाद्‌ धरण्यामायच्चित्यर्थः। | 
आगत्य च देवाः छोकाङ्क॒ततरवपुषं -लोकेभ्यः अद्भुततरं विळ्क्षणतर॑ वपुः शारीरं | 
यस्य तं, दोणंदेत्येन्द्वेहं दीर्णः विदोणः देल्येन्द्रस्य हिरण्यकशिपोः देहो येन तं ` 
विष्णु दूरादवळोक्य पझोज्धवादिप्रथितगुणगणां पद्मोद्धवो बरह्मा तत्मस्तीनां देवानां : 
अथिताः ख्याताः शुणगणा यस्यास्तां सर्वदेववन्यामित्यर्थः। तां पद्मा विष्णुपत्नी 
लचमीस्‌ उच्चे स्फुट भोचुः अवोचन्‌। भीतास्तदा देवाः देत्यारातेः प्रसादार्थं जग- | 
न्मातरं ऊचमीं वच्यमाणप्रकारेण तुषटुबुरित्यर्थः। 'पद्या कमला श्रीह रिग्रिया? इत्यमरः। 
अद्भुत-रसमय वर्णेन से आरम्म किया जा रहदा है | 
संसार में प्रज्यकाल के समान हाइाकार सुनकर देवगण आतङ्कू-ग्रस्त हो गए और |. 
अपने अपरिमेय विमानों से भूतल पर उतर आए। दूर ही से लोक में अद्भुत रूप वाले 


दैत्येन्द के देह को विदीगे देखकर, रह्मा आदि देवों में विख्यात युणगणवाळी विष्णु- 
पत्नी को विस्मयाविष्ट देवताओं ने उच्च स्वर में कहा । 


चुन्दृ--355 5।5 ६॥ ॥ [5 ।ऽ5 15 स्रग्धरा ॥ 1 ॥ | 
याता निवारय हरेर | 
स र्ल ! कोपं निवारय हरेसुरमदेनस्य। | 
नो चेथिर रचिठचारुचराचरस्य सक्रोधवीक्षणवशाद्‌ भविता विनाशः॥२।। | 


श्र नृसिंहचम्पूः । 
अपि च-- आनी व 
पित्रा वा हननं शिशोः प्रजननं स्तम्भा सम्भावितम्‌ 
वो नृशरीरमस्ति कुहचित्‌ सिहाडुसंमिश्रितम्‌ । 
इत्याश्वयपरम्परा-परिणति-च्याधूत-धैयं मनो 
नाद्यापि स्थितिमेति मे सुमनसः कि तत्र कृत्यान्तरम्‌ ॥ ४॥ 


पित्रेति-किं कचित्‌ पित्रा शिञोरास्मञस्येत्यर्थः, हननं हत्या सम्भावितं, न 
केनापि सम्भावितमित्यर्थः। किं च, कचित्‌ स्तम्भात्‌ प्रजननं कस्याप्युत्पत्तिः 


है. सम्भाव्यते, न केनापि कदापि सम्भावयित्ुमपि झक्यमेतत्‌। अथवा किं छचित्‌ 


ते 
० 
1 


4 
|| 
| 


"३. 0". 


| विष्णोहरेः सिंहांगसम्मिश्रितं सिंहस्य केसरिणः अंगेः अवयवेः संमिश्रितं मिलित 
' चृशरीरमस्ति, नरसिंहरूपेण प्रादुर्भवनं सम्भाव्यते किम्‌ ? अर्थात्‌ किं चित्‌ 
केनापि विष्णोनृसिंहरूपेण प्रादुमंवनमद्य यावद्‌ इं श्वतं वा? न श्रुत नापि च 
इष्टमित्यर्थः। सुमनसो देवाः। इतीत्थमाश्वर्याणां परम्परायाः परिणस्या परिणामेन 
ब्याधूतंत्याजितं घैयमवष्टम्भो यस्य तत्ताइङ्‌ मे मनः वर्तते इति शेषः। तश्च तथा 
आन्तं मे मानसमद्यापि स्थिति स्थिरतां न एति। न प्राप्नोति । तत्र एवंविधे 
व्यतिकरे किं इस्यान्तरं किमन्यत्‌ कार्यं कदुं झक्यते। “सुपर्वाणः सुमनसस्त्रि- 
दिवेशा दिवौकसः इत्यमरः । सिंहस्य केसरिणः अंगेन अवयवेन सम्मिश्चितं 
| सम्मिलिंतम्‌ । हे 
और भीर-- 


मला कभी यह देखा या सुना है कि पिता अपने पुत्र की इत्या करता है? कहीं 
' यह भी सुना है कि स्तम्भ से कोई पैदा हुआ हे? भला कभी विष्णु की आकृति नृसिहाकार 
| हुई हे? इन सब आश्चर्य-परम्पराओं की परिणति से थर-थर कॉपता हुआ मेरा मन 


ˆ` अव तक भी अपने आपे में स्थिर नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में हे देवगण! आप ही 


| 


अताएँ, और कौन सा अन्य कार्यं किया जा सकता है? जहाँ अपने चित्त को ही मैं 
स्थिर नहीं कर पाती, व्हा और क्या कर सकती हूँ ! 
छुन्दु:--5६5 ॥5 ॥॥ ॥ऽ 55 55 ऽ शादूंलविक्रीडितम्‌ ॥ ४॥ 


देवाः 
अहो ! महदाश्चयैमेतदू अस्मांभिरकस्माद्नुभूयते यन्मनोपि अमविः 
| 7 टा तानि mapas चिरसमयाबलोकित 
| स्वप्न इव, ¦ किमा मदनस्य मनोविनोद्ज्ञनकस्वमायाबिलसित 
| भिषेति संशयबिषयदूषितमनसः सुमनंसोऽपि कांदिशीका इन स्मः। 


बह 


चतुर्थोच्छासः । 3१ 
यति हिनस्ति इति तस्य हरेरित्यर्थ, कोपं क्रोधं निवारय अपगमय। नो चेत्‌ 
अन्यथा यदि विष्णुकोपं स्वं शीघ्रमेव न शमयिष्यसि तर्हि विष्णोः सकोधवीक्षण- 
चशात्‌ सक्ोपावलोकनवञ्चात्‌ सक्रोधं यद्‌ वीक्षणं तद्‌ वशात्‌ चिरं चिरकाळं यावत्‌ 
अयस्नेन रचितस्य, चारुणः मनोहरस्य अस्य चराचरस्य जगतः विनाशः प्रणाहः 
अविता भविष्यति, सद्य एव नंचय़ति जगदेत दित्यर्थः | 

देवताओं ने कहा-- 

है माता ! हे जगज्जननी ! हे पद्मवासिनी ! सुरारि के क्रोध को शान्त करो; अन्यथा 

दीर्षकाळ का रचित चराचर जगद इनके क्रोधपूर्ण वीक्षण से ध्वस्त हो जायगा। 

छुन्दृः--55। ४॥ ।5। ॥5। ऽऽ वसन्ततिलका ॥२॥ 
म | 
सिंहः सिंह इति प्रथा प्रथमतः पश्वन्तरोऽयं नरः 
पश्चादेष टकेशरीत्यतितरामाश्रयंमुज्जुम्मते | 
नेताहक क च वीक्षितं न च कदाप्याकर्णितं भोः सुराः ? 
स्वान्तं किंतु नितान्तमदूभुतरसे मग्नं ममास्ते मनाक्‌ ॥ ३॥ 


सिंह इति-छचमीरुवाच। भोः सुराः अयि देवाः ? प्रथमतः पूर्व सिंहः सिंहः, 
'सिंहोऽ्यं सिंहोऽयमिति प्रथा ख्यातिः “प्रथा ख्यातौ’ इत्यमरः । पश्चादूनन्तरमयं नरः 


पहले पहल जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने तो यही फैलाया कि--यह सिं है ] 
सिंह । पर जब फिर ध्यान से देखा, तो मनुष्य; अंत में छोगो.ने तय किया कि यह | 
क न हा आश्चय हो रहा है। हे देवगण ! न तो मैने इस | 
और न सुना; ` CS कह 
अद्भुत रस में डूब गया है। इसीलिए कणभर के लिये मेरा अंतः करण | 


छन्दः -55॥ऽ ।५। ॥; 55 55 ऽ शादूंविक्री डितम ॥ ३ ॥ | 


Es 


` | अनचुभूतस्य पूर्वं कदापि अदष्टस्याश्चुतस्य च अद्भुततरस्य रूपस्य दशनात्‌ वि- 


चतुर्थोच्छासः । ४३ 


अथ कि घुनर्वयं, . मधुसूदनसुन्दरीन्दिरापि अननुभूतादूभुततररूपदर्श- 


'नादू विस्मिताउस्मदनुकंपाकलितचित्ताउद्यापि पुरः प्रचलितुं. न साह- 
समवलम्बते | 
इत्यद्भुतः | 

अही इति--अहो इत्याश्वयसूचकमव्ययस्‌ । अस्माभिरद्य अकस्मात्‌ अत- 
किंतोपनतमित्यर्थः, एतत्‌ महत्‌ आश्चर्यमनुभूयते अचुभवगोचरी क्रियते । यत्‌ 
यस्मात्‌ किस्‌ अकाण्डताण्डवितस्‌ असमयसञ्जातताण्डचमिच अमविषय रान्तः 
मिदं मनोऽनुभूयते, अर्थात्‌ अयं सर्वो दश्यमानो नुसिंहमादु्ावादिरूपो मनः 
कल्पित एवास्माभिरनुभूयते । अथवा किसुत्तरकाले अनवस्थायी न स्थातुमहः 
चिरसमये पूर्व कदगचिदिह जन्मनि परस्मिन्‌ वा जन्मनि अवलोकितः स्वप्न इच 
अजुसूयते ।. आहोस्वित्‌ अथवा किमिदं सर्च सुरमदनस्य श्रीविष्णोः मनोविनोद- 
जनकं स्वमायाया विलसितं विचेष्टितमिव वर्तते इति शेषः, इतीत्थं संशयविप- 
येण संशयरूपेण विषयेण दूपितं परिभूतं मनो येपां ते वयं सुमनसोऽपि सुष्टु 
सनो येपां ते देवाः सन्तोऽपि स्थितम्रज्ञाः सन्तोऽपि वयं कान्दिशीका इव _स्मः। 
भीताः सन्तः कर्तब्याक्तव्यविसूढा इव जाताः स्मः। अथ किं एुनवंयं, अथवा 
अस्माकं तु कैव कथा, स्वयं मधुसूदनस्य विप्णोः सुन्द्री प्रिया इन्दिरा रचमीरपि 


स्मिता सती अस्माकमचुकम्पायाम्‌ आकलितं धारितं चित्तं मनो यया सा सती। 
'अस्मद्चुकम्पाकलितचिन्देति’ पाठे अस्मासु दयया5कलिता गृहीता चिन्ता कथं 
लोकस्य कल्याणं भविष्यतीत्येवंरूपा यया सेत्यर्थः । 
अत्र अद्भुतरसे विस्मयः स्थायिभावः। छोकाद्भुतं सिंहशरीरमाछम्वनस्‌ ॥ 
तचचाद्य श्लोके लोकाडुततरवपुपमित्यनेन विशेषणेनोक्तम्‌ । दीणेद्त्येन्व्देहमित्यनेन 
देत्येन्ददेहदारणरूपा तच्चेष्टा उद्दीपनविभाव उक्तः | प्रोद्यच्छुंकाकलंका इति अयरूपो 
व्यभिचारिभाव उक्तः। विस्मिता इति विस्मयस्य स्थायिभावस्य स्वशब्देनो पादानं 
'तु नोचितम्‌ । द्वितीयपद्योक्तो भगवतः कोपोऽपि सञ्चारिभाव एव-तृतीयचतुर्थ- 
। पञचोक्तैरुद्दीपनविभावैश्च स्थायिनो विस्मयस्य पुष्टिरेव क्रियते। अमविषयमकाण्ड- 
| ताण्डवसिति आन्तिः, किसुत्तरकालानवस्थायीस्यादि वितकः, कान्दिशीका इवेति 
| भयस , अस्मद्नुकम्पाकलितचिन्तेति चिन्ताकारुण्ये, एतेऽपि सञ्चारिभावाः । 
| इत्याश्रयंपरम्परापरिणतिव्याधूतघेय मनो नाद्यापि स्थितिमेति इति मनोऽनवस्था- 
| जरूपः सम्श्रमोऽचुभावः । अन्येऽपि स्तम्मस्वेद्रोमाञ्चगट्गदस्वरभाषणाद्योऽनुभावा 
| आक्षेप्या: ॥ 3: 


इति अद्भुतरसनिरूपणस्‌ । 


श्४ नुसिहचम्पू: | 


. देवताओं ने वहाः 

अद्दो ! इस समय यह महान्‌ आश्चयं हो रहा है कि क्यों यह मन एकाएक 
उथल-पुथल का अनुभव करता हुआ आन्त हो गया है? जो कुछ भी सामने दिखाई 
पड़ रदा है, यह सत्य है? अथवा शीप्र अदृश्य हो जाने वाला दृष्ट पुरातन साकार 
स्वप्न है ? अथवा मुरारि को मनोविनोदिनी माया का क्षणिक बिलास है? क्या कारण 


है कि उक्त विकल्पों से अस्वस्थ चित्त वाळे हम स्थितप्रज्ञ देवगणों की भी डर के मारे किस | 


दिशा में जाकर छिपें-यह बृत्ति उत्पन्न हो रही दे? और हम लोगों की ही क्या वातु है 
स्वयं विष्णुपत्नी लक्ष्मी भो इस अननुभूत अद्सुततम रूप को देखकर विस्मित हो उठी 
हें । यही कारण है कि यद्यपि वे हम लोगो पर अत्यन्त कृपाशील हैं, फिर भी कुछ कर 
नहों पा रही हैं ॥ 
यहाँ तक अद्भुत रस का निरूपण हुआ । 
अथ हास्यरस: 
प्रस्पर-अषण-कातराणां शंकातुराणामिह सस्बराणाम्‌। 
सवेग-संलापवचो-विचारैः क्षणं सुराणां समभूद्‌ विनोद: ॥ ५॥ 
परस्परेति-अथ तदुद्भुतद्शनानन्तरं सर्वेपां सुराणां परस्परमेवं वच्यमाण- 
अकारेण सुमहान्‌ विनोदोऽभवत्‌। परस्परं मिथः प्रेषणाय श्रीविष्णोः समीपे गमः 
यितुं कातराणां चञ्जलानामधीराणां वा झंकातुराणास्‌ आतंकव्याङुळानां सत्वराणां 
झटितिकारिणां सुराणां सुमनसां सवेगसंलापे ससम्भ्रमाळापे जातैर्वचो विचारैः 
वाग्मिविचारेश्व चणं मुहृत विनोदः पारस्परिकं हास्यमित्यर्थः समभूत्‌ । 'कातरोऽ 
धीरे चञ्जले भीते” इत्यादि झग्दुस्तोममहानिधिः। 
अब हास्य रस का निरूपण आरम्भ किया जा रहा है। 
[ इस अदभुत जोव का दर्शन होने पर ] आतहूग्रस्त, त्वराशोळ एवं परस्पर एक 
दूसरे को ( विष्णु के समीप ) भेजने के लिए चब्नल चित्त बाळे देवताओं में जो कुछ 


देर तक आछाप होते रहे, उस अवसर पर व्यक्त किये गये शब्दों एवं विचारों को लेकर 
उनमें काफी विनोद होता रहा ।. पी 


छुन्दु:--55 5७ ।ऽ। ऽऽ उपेन्द्वजा १श्वर्णो का वृत्त है॥ ५॥ 
तत्रादौ गणेश:-- 
आनीतो$हमिभाननो सुगपतिं देवेरहो वैरिभिः 
किं कुयोमिति भीतिभंगुरतया संकोच्य तां झुण्डिकाम्‌। 
कणॉभ्यां च पिधाय यान्तमचिराज्ञम्बोद्रं धावतो 
भारमस्खलदुन्दुरोनिपतितं दृट्टा जहासाच्युतः ॥ ६॥ 


1 


चतुर्थोच्छासः | २२ 


आनीत इति--अहो इति विषादे । अहस्‌ इभाननो गणेशः वेरिभिः देवैः ख॒ग- 
पतिमिमं नृसिंहम्‌ आनीतः प्रापितः । अर्थात्‌ इमे सखिभूताः अपि चेरायमाणा देवा 
मां गजास्यं नुसिंहसमीपे आनीतवन्तः। इदानीमहं कि कुर्याम्‌ किं करवाणि इति 
भीतिभंगुरतया भीत्या भंगुरत्वेन आत्मनस्तां शुण्डिकां करं संकोचं प्रापय्य तां 
च शुण्डिकां निजकर्णाभ्यां पिधायाच्छाद्य यान्तं सूषिकं निजवाहनमारुह्य गच्छन्तं 
घावतोऽभिधावतः अत एव आरेण गणेशभरेण अस्खलतः प्रश्श्यत उन्दुरोः 
| निजवाहनभूताद्‌ आखोः निपतितं छम्बोद्रं गणेशं दषा अच्युतो विष्णुः जहास 
हसितवान्‌। “शोके धिगर्थे विषादे दयायाम्‌? इत्यादिष्व्थेषु अहो इत्यब्ययमिति 
*॥ 'उन्दुरुमूपिको5प्याखुः? इत्यमरः । 
इस अवसर पर सबसे पहले गणेश ने कहाः-- 
बड़े खेद की बात है कि इन वैरी देवताओं ने मुझ गजानन वो सिंह के साम्ने 
लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या करूँ? इस विचार के अनन्तर भय-त्रस्त गणेश ने 
अपनी शुण्ड को रूपेट कर कानों से ढेंके रिया और दौड़ाया मूपक को । भार था अधिक, 
इसलिए उस मूपक में कुछ स्खलन हुआ और फल स्वरूप लम्बोदर गणेश को नीचे आना 
पड़ा । इस स्थिति को देखकर भगवान हंस पड़े ॥ 
छुन्दु:--555 ॥५ 151 ॥5 ऽ5। ऽऽ। ऽ शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ ६॥ 


अपि च-- 
विष्णो ? विष्णोः समीपं अज यजनशते: प्राप्तमिन्द्रत्वमेतदू 
देवः संयातु पाथःपतिरिति मघवन्‌ ? मेऽस्ति कान्ता नबोढा | । 


i 


चित्ते वित्तेश ? धैयं कुरु मम शिशबो इन्त पश्यन्ति मार्ग 
बायो ? वायो ! यजत्रप्रिय उरगपतिः परष्ठतः किं न दृष्ट: ॥ ७॥ 
विष्णो शंत--गणेश उवाच अथवा देवा ऊल्चुः। हे विष्णो? हे इन्द्र? अन्न 
विप्णुपदेन इन्द्रव्यपदेशः श्लोकस्य द्वितीये चरणे “मघवन्‌? इति सम्बोधनपदात्‌ , 
' "यजनशतेः प्राप्तमिन्दरत्वमेतद्‌? इति वाक्याच्च। इन्द्रात्मनो व्यापकत्वं वेवेष्टि 
इति विष्णुरिति व्युरपत्तेराधायकस्‌। यथा विष्णुर्विकल्पोव्ित इत्यद्वेतलिद्धि- 
। मंगल्श्लोके विष्णुपद गौडब्रह्मानन्देन व्यापकं जीवस्वरूपमित्यर्थक योगेन 
| च्याख्यातम्‌। प्रथमस्यापि विष्णुपद्स्य षष्ठयन्तत्वे तु सम्भ्रमे दविरुक्तिः। त्वमेव 
| विष्णोनुसिहस्य समीपं बज गच्छ त्युक्त इन्द्र आह । मया यजनशतैः दात- 
' संख्पाकेरश्चमेधेमंहता क्लेशेन इन्द्रत्वं इन्द्रपदं ऊच्धमतस्तदूञ्जंशभिया नृसिंह- 
| समीपं न गच्छामि किन्तु प्राथःपतिः पाथसां जाना पतिदेवो वरुण इत्यथः, 
स विष्णुसमीपं संयातु ब्रजतु। तदा स वरुण उवाच हे मघवन्‌? हे इन्द्र MR 
मम नवोढा नवपरिणीता कान्ता अस्ति सा मम मागं वीक्षमाणा :\ 


५६ नुसिंहचम्मूः ' 


तदा वित्तेश प्राथ्यते । हे वित्तेश? हे धनाध्यक्ष कुबेर ? स्वमेव चित्ते मनसि घै 
कुरु। स्वमेव मनसि घेयमाधाय विष्णोः पाश्व॑मुपयाहि । तदा स धनद ऊचे-- 
हन्तेति खेदे। वतेत्यपि। मम शिद्ववोअर्मकाः मे मार्ग पश्यन्ति। तदा स वायुः 
सूचे। वायो ? हे वायो ? द्विरुक्तिः सम्भ्रमे । सम्भ्रमेण प्रवृत्ती यथेष्टमनेकधाप्रयोगो 
न्यायसिद्ध इत्यनुक्षासनबळात्‌। 'त्वमेव विष्णुसमीपं मजेत्युक्तो चायुरवद्त्‌। भोः 
अहमपि जन्तुभच्यः। कारणमाह--किं युष्माभिर्यजन्नप्रियो यजन्नस्य यजमानरूपस्य 
विष्णोः प्रियः उरगपतिः शोषः पृष्ठतः विष्णुसुपसेवमानो न इष्टः, स उरगफति- 
मांमझिष्यति 1 यतो ह्यहं तस्यादानस्‌ । 

[ फिर देवताओं ने कहाः-] हे इन्द्र ! तुम्हीं नृसिंह के पास जाओ | [ इन्द्र ने उत्तर 
दियाः--] मैने सौ यञ्च करके [ बड़े क्लेश-से ] इस पद को प्राप्त किया है । अतः जल- 


पति वरुण ही उनके पास जावं । [ इस प्र वरुण ने उत्तर दिया कि ] दे इन्द्र! हमारी ' 


पत्नी अभी नववधू है अर्थात में उसे जी विवाहोपरान्त छाया हूँ [ वह मेरा रास्ता 
देख रही होगी ]। वब लोगों ने वित्तेश कुबेर से प्रार्थना की और कहा, भाई ! तुम्हीं 
चित्त में धैये धारण करो [ मर्थात बैये के साथ जाओ ]॥ इस पर धनद ने उत्तर दिया-- 
बड़े क्लेश की बात हे कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे मेरा रास्ता देखते होंगे। फिर लोगों ने 
कहा-है वायु ! तुम्ही विष्णु के पास जाओ । वायु ने उत्तर दिया क्या तुम 
लोगों ने विष्णु के पास उनकी सेवा में तत्पर उरगपति को नहीं देखा है? ( और जब 
देखा है तो जानते ही हो, कि वायु सपे का भ्य है JI 
छन्दः--५५५ ऽऽ ऽ॥ ॥ Iss Iss Is स्ग्धरा ॥७॥ 


अपि च-- 
) अमे याहि शशाङ्क ? यन्निजवपु:पीयूषतः पोषिता- 
एतावत्समयं मया सुमनसः कि तस्य वैतत्फलम्‌। 

अग्ने गच्छ bh सुखं मखभुजां युष्माकमेवास्म्यहं 
मन्नाशे समुपस्थिते किमशनं वक्त्रान्तरात्‌ सेत्स्यत्ति ॥८॥ 
अये इति-तदा देवा ऊचुः । हे शशांक 1 हे चन्द्र ? अमे याहि स्वं दिष्णुसुपया- 
pt स चन्द्रो देवान्मत्यभाषत॥ हे सुमनसः हे देवाः ? मया यत, एतावत्सम- 
य भयन्त काळं यूये निजवपुःपीयूषतः स्वरीरासतकलासिः पोषिताः पुष्टि नीताः 
तस्य वा तस्यव पोषणस्य महाम्‌ एतत्‌ फळं प्रदीयते युष्माभिः किम ?.तदा देवा 
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चतुर्थोच्छासः | xs 
सम्पादनाभावे च हे न प्रेषणीयः। “ पीयूषमस्तं 
ससावसामात युष्मन्मरणमेव भुवस्‌ । अतोऽहं न ्रेषणीयः। पीयूषमस्ृतं 
और भीः 
हे चन्द्र! फिर तुम्हीं उनके समक्ष जाओ । इस पर चन्द्र ने कहा कि क्या जो मैंने 
अपने शरीर से झरते हुए अमृत को पिळा-पिला कर देवताओं को परिपुष्ट किया, उसीका 
यह फल है ? [ कि तुम देवगण मुझे वहाँ भेज रदे हो! ] [ अच्छा, फिर ] दे अग्ने ! 
तुम्हीं सामने जाओ | [ अग्नि ने उत्तर दिया ] हे देवगण! मैं ही तो आप लोगों का 
सुख हूँ? जव मेरा ही नाश दो जायगा, तब कया तुम लोग दूसरे सुख से खाओगे ? 
[ सारांश यदद कि तुम छोगों को दूसरा सुख तो है नहीं, जिस से खाओगे ! फ़ल यहद 
दोया कि मेरे मरते ही तुम सव मर जाओगे ]॥ 
छुन्दः-ऽ55 ॥5 5 ॥ऽ 551 ऽ5। ऽ शादूंलविक्रीडितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपि च-- + मंबसि ममी देवह 
धातस्तात त्वसम्रं भवसि सगवचतामग्रणोद्वतानाम्‌ 
विष्णोः कोपानलोऽयं ज्वलयति च सुराः ? कूचंपंक्तीः सुदीघोः | 
इत्थं गीबीणवाणीमतिङपणतरां प्रस्खलद्वणेवाक्या- 
माकण्योत्फुल्लगल्लप्रहसितवदनं शार्गिणोऽस्मान्पुनातु॥ ६ ॥ 
घातरिति-अग्निरुवाच तात ? ब्रह्मन्‌ ? भगवतां पूज्यानां देवतानामग्रणी्ु्यः 
-स्वमः्रे विष्णोः पुरो भवसि ? इति काक्का प्रश्नः। सर्वेपितृत्वाहेवाग्रणीत्वाचं स्व- 


। मेव विष्णुसमीपसुपयाहि। आपदिःहि पितरः पुन्नान्‌ एष्टतः कृत्वा स्वयमेव पुरो 


भवन्ति पुत्रस्नेहात्‌ । अअण्यश्च कार्याकार्यकुशरत्वाद्नुचरान्‌ इति भावः। इत्थ 
सुक्तो बह्मा आह-हे सुराः विष्णोः अयं कोपानरः मम सुदीर्घा आयताश्चतुर्णामान- 
नानां कूचपंक्तीः श्मश्रुपंक्तीः जवळयति। इत्थमसुना प्रकारेण प्रस्खळन्तो वर्णा भयाद- 
-गद्स्वरेणोचचाय॑माणा चर्णा येषु तानि। प्रस्खलद्वर्णानि तानि वाक्यानि यस्यां ताम्‌, 
अति कृपणतरामतिदीनां गीर्वाणवाणी देवगिरमाकण्यं शांगिणो नुसिंहस्य उत्फुल्नी 
विकसितो गर्छे कपोळो यस्मिन्‌ तत, प्रहसितं वदनं प्रहृष्टं सुखम्‌ अस्मान्‌ नः 
एुनातु पवित्रयतु । अन्न प्रहसितं वदनमिति असमस्तेन भाव्यं, वद्नग्रहासस्य विधे- 


' -यत्वेन समासाञ्योग्यस्वात्‌। एवं प्रायो5न्र 'चम्प्वामविरृष्टविधेयांशो दोषः प्रस्फुटति । 


फिर आ ने कद्दा--हे तात श्रह्मा ! तुम पूजनीय देवां में अगण्य हो, अतः तुम्हीं 


| विष्णु के समक्ष जाओ । क्यों! ब्रह्मा ने उत्तर दिया-दे देवगण! यह कोधाथि 
, मेरी छम्बी चौड़ी दाढ़ी-मूँछ को जला रही है-इस प्रकार उक्त अर्थ से भरी हुई 


अयवश्ञ प्रस्खलनशोळ तथा देन्यपूर्ण विधाता की वाणी को सुनकर भगवान्‌ के विसित 
कपोलों वाळा वदन हम सव को पवित्र करे॥ 
छुन्दु:-५55 5५ ५॥ ॥ ।ऽऽ 155 155 स्रग्धरा ॥ ५॥ 


शद नृसिंहचम्पूः | 


अथ महषऽयोपि- 
अहो ! साम्प्रतमस्माभिर्विचारितमेकं जीबनबीजम्‌ । तच्छरुत सर्वे 
महषयः । नरह्रिकोपञ्कशानुना प्रवृत्तेडपि कल्पान्ते तत्कृपापात्रस्य प्रह्वा- 
दस्य नेव नाशशंकाकलंकाबकाश: स्यादतो बयमपि सद्यः कूचौभयं 
सम्पाद्य निरस्तसमस्तोत्तरीयवसनाः सद्यः किशोरदशामवलम्व्य सर्वेडपि 
हाद एव भवामः । किं परस्परपरा्थनाव्यर्थप्रयासेन । अपरे तु प्रह्माद- 
सलुभञ्य तमिति मार्थयन्‌ तात ? तवदर्थमेतावाननर्थसत्वयैब निवायेता- 
मन्यथेकं संधित्सितोऽपरं प्रच्यवत इति न्यायात्‌ श्रेयःसाधनाय नृहरि 
सेबमानस्य सर्वभूतोपप्लवोत्पन्नहिंसाजनितश्रत्यवायो दुष्कर एव, अपय- ' 
राःसागरोऽपि सुतरां दुस्तरः स्यात्‌। अथोपकुबीणं भबन्तं वैधव्यभीता 
अस्मत्कुड्म्बिन्यः परमाशीर्भिः प्रत्युपकरिष्यन्ति । तेनोभयमपि यशस्करः 
मेव स्यात्‌ | इति हास्यरसः | 

अहो इति-अहो इति र रचा अस्माभिरेवं जीवनबीजं जीवन- 
घारणस्यादिसूळमुपायो वा विचारितं चिन्तितम्‌। तस्कारणञ्ुपायं वा तं सर्वे 
यूयं महर्षयः शुत आकर्णयत । नुहरे्ुसिंहस्य विष्णोर कोपः क्रोध एव 
छृद्यानुरनलस्तेन श्रवृत्ते आरब्धेऽपि कल्पान्ते प्रलये तत्क्ृपापान्नस्य तदनुकम्पा- 
आजनस्य झहादस्य न कदापि नाशस्य मरणस्य शंका भयं सेव कलूंकः दुर्यशः, 
कारणे कायंतादा्म्यारोपः। तस्य अवकाशः अवसरः स्यात्‌। अतो हेतोः वयः. 
सपि सर्वे सद्यो झटिति कूचाभयं कूर्चानामभयं कौैरकर्मणा वद्नादपनीयान्यत्र- 
स्थापनेनेति शेषः । सम्पाय कृत्वा, स्वान्‌, कूर्चानपनीयेत्यथः, निरस्तानि अपनो-. 
तानि समस्तानि उत्तरीयवसनानि उपरिघारणवस्त्राणि यैस्ते सन्तो वयं सद्यः 
तत्कालमेव 


भ्रत्य सर्वेऽपि वयमिह प्रह्मादसहद्या एवं भवासः 1 परस्परं मिथः आर्थनायाः 
अरणायाः व्यर्थेन प्रयासेन किं को ाभः न कोऽपि इत्यथः । 

आपरे तु इतरे तु केचन सहर्षयः प्रह्मादमनुवज्योपगग्य तमिति बचयमाण-- 
अकारेण प्राथंयन प्रार्थथामासुः। किं तत्‌ प्राथनसिति आह तातेति। तात? 
स्वदय त्वतछृते विष्णुना कृतोञ्यमेतावान्‌ इयाननर्थः। स्वयैव निवार्यतामपक्रिय- 
वाम । अन्यथा नो चेत्‌ एकं सन्धित्सतः सन्धातुमिच्छुतः पुंसः अपरं प्रच्यवतेः 
अस्यति दृति न्यायादाभणकात्‌ , ्रेयःसाधनाय अपवर्गमागंमभिळपतोऽत एव 


जज 


चतुर्थोच्छासः । ४६. 


है 


शक्य एत्र । अपि च अपयशः्सागरः अकोर्तिससुद्रो दुस्तरः स्यात्‌। अथेति 
पक्षान्तरपरिग्रहे । एवमस्मानुपञुर्वाणसुपञुर्वन्तं भवन्तं वेधव्यात्‌ भीतास्त्रस्ता 
अस्माक कुटुम्बिन्यः भार्या अपि परमतिशयेन आश्ञीमिंराशीर्वादेः त्वां प्रत्युपकरि-- 
च्यन्ति। तेन इत्थसुभयमपि उपकारप्रत्युपकारद्दयमपि यशस्करं कीतिकर सम्प- 
स्स्यते। इति हास्यरसोऽवसितः ` 
अन्न अबन्धे ससुपवर्णित-विक्ृताकारवाकचेष्टा गणेञञाद्या देवा आलम्बनवि-' 
आवरूपा हास्यरसस्य। तेपां शुण्डिकासंकोचनाच्छ्ठादनविकृतवाक्‌प्रयोगाद्य उद्दी- 
पनविभावाः । आकर्ण्योत्फुळगहलमित्युत्फुलळगल्लस्वमचुभआवः। अन्न वर्णितं देवानां 
नुसिंहादू भयं व्यभिचारिभावः । अन्येऽपि सम्भविनोऽनुभावादय ऊद्याः | 
फिर तो महपियों ने मीः-[ कहा] 
अहो ! सम्प्रति हमछोगों ने जीवन को सुरक्षित रखने का एक उपाय सोच रक्‍्खा 
है। तो उसको आप सव महर्षिजन सुनें। नृसिं की क्रोवाञ्निवश प्रलयकाळ उपस्थित 
हो जाने पर भौ उनके ङृपापात्र प्रहाद के नाश की तो कोई आशङ्का है नहीं । अतः. 
हम सब भी तुरंत दाढ़ी एवं उत्तरीय का परित्याग कर किशोरावस्था का सद्दारा लेकर 
प्रहाद ही वन जाय । परस्पर एक दूसरे की निरथंक प्रार्थना क्यों करें ! दूसरे लोगों 
ने तो प्रहाद का अनुगमन कर उनसे यही प्रार्थना की- तुम्हारे ही लिए इतना अनर्थः 
हो रहा है, तुम्हीं उसका निवारण करो, अन्यथा “एकं सन्धित्सतः अपरं प्रच्यवते? इस 
न्याय से [ अर्थात्‌ एक ही बनाने की इच्छा रखने वाले का दूसरा विगड़ जाता है ] 
परमपुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हरि की उपासना करते हुए तुम्हें निखिल प्राणियों की. 
हिंसा का दुष्कर प्रत्यवाय तो र्गेगा ही, साथ ही अपयझ-सागर मी तुम्हारे लिये दुस्तर 
हो जायगा । दूसरे यह कि यदि तुमने [ हम लोगों की प्रार्थना को कार्यान्वित कर ]. 
उपकार किया, तो [ इसका फल यह होगा कि ] भावी वेधव्य से भीत हम सब को पत्तियां. 
तुम्हें आशीर्वाद से उपकृत करेंगीं । 
अथ करुणरसः 
हन्ताहं तावदज्ञस्तव चरणङ्कपापात्रमात्रं मुरारे 
हन्ताहन्तासि दन्तावलनिबहबलस्यापि ात्रोस्त्वमेव | 
पित्रापि त्रासितं मां प्रभवति भवतः कोऽपरस्त्रातुसुचचे- 
लोकालोकाग्रभानुने भवति यदि तत्‌ केन जीवेत्‌ त्रिलोकी ॥१०॥ 
इन्तेति-हे सुरारे ? हे नृ्सिह ? अहं तावदज्ञः मन्दधीः त्वां स्वरूपतो ज्ञातु- 
मम इत्यथंः। किन्तु तव चरणयोः कृपाया एकमात्र पात्रमस्मि | हे नृसिंह? 
इन्तेति हर्ष दन्तावळानां हृरितिनां निवहः :समूहः तस्य वलं यस्य . तस्य अपरि- 
मिवक्रिबलधारिण इ्यर्थः। न्रोः मम पितुर्हिरण्यकश्षिपोरपि त्वमेव आइन्ताः 


६० नुसिंहचम्मूः | 


अतिक्षयेन नाशयिता असि विद्यसे । पित्रा जनकेनापि त्रासितसुत्पीडितं मां भवतः 
अपरः, स्वहते इत्यरथः। क उच्चेः त्रातुं रचतितुं प्रभवति क्षमते। लोकेवित्रासित 
“पिता रक्षति पित्रापि त्रासितं मां त्वदपरः को रचेदिति भावः। यदि लोकालोकस्य 
` पर्वतविशेपस्य अग्रभाजुर्न भवति न स्यात्‌ तत्तहि केन अपरेण जीवनाधारेण त्रिलोकी 
सुवनत्रयं जीवेत्‌ प्राण्यात । दन्ती दन्तावलो हस्ती! इत्यमरः। भवतोऽपरः इत्यत्र 
'अन्यारादितरते दिक? इति पञ्चमी । अन्येत्यर्थग्रहणात्‌। 

सम्प्रति, करुणरसपरक वर्णन प्रारम्भ करने जा रहे हैं:-- 

खेद को वात है छि मैं तो अत्यन्त अश्व व्यक्ति हूँ, हे मुरारे ! में जो कुछे हूँ वह 
के वल तुम्हारे चरणों की इपामात्र। हे देव! अनेकानेक हाथियों के से वल्शालों 
“द्रिण्यकशिपु का हनन तुमने हो तो किया। [ जो पिता सव से रक्षा करता है ] उसे 
पिता ने भी जब मुझे पस्त कर दिया, तो उससे बचाने में आप की अपेक्षा दूसरा ऐसा 
कौन था; जो अच्छी प्रकार मेरी रक्षा कर सकता था ? 

छुन्दु:--555 55 5॥ न 155 155 155 स्रग्धरा ॥ १०॥ ˆ 

अपि च-- 
निर्माता त्वं च माता त्वमसि मम पिता त्व॑ च नेता विनेता 
नि सखा त्वं भवसि नरहरे ? त्वं निधिर्देवता वा | 
त्तिमुत्ति पेम विशदयशः्राज्यसाम्राज्ययोग्यं 
* भाग्यं सौभाग्ययुक्त किमु बचनचयैस्त्व॑ ममात्मा परात्मा ॥ ११॥ 

निर्मातेति--हे नुसिंह ? स्वं मम निर्माता रचयिताऽसि। त्वं माता जनन्यपि 
स्वमेवासि। मम पिता, नेता निर्वाहकः स्का निर्वाहक इत्यथः। विनेता शिक्तः 
'कश्च त्वमेवासि। स्वं मे आता, त्राता रकः, सखा मित्रं, त्वं अुक्तिरुपभोगः, 
सुक्तिरपवर्गः, विरक्तिैराग्यं, आउ्यस्यातिविस्तृतस्य साम्राज्यस्य योग्यमनुकूलं 
'बिशद्‌ं च तद्‌ यश इति विशद्यशो विपुला कीर्तिः स्वमेवासि। सौभाग्येन युक्त 
सहितं भाग्य भागधेयं स्वमेवासि। हे नृसिंह ? एवंविधैः वचनचयेर्वाक्यसमूहेः 
भापणससमूदर्वा कि, न किंचित्‌ साध्यमित्यर्थः। त्वमेव मे परात्मासि स्वमेव च मे 
आत्मा अन्तरात्माऽसि। मम सर्व त्वमेवासीति भावः । “त्वमेव माता च पिता 
स्वमेव स्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम- 
देवदेव’ इत्यथः। नेता '्रभौ, निर्वाहके, नायके, प्रवतके, प्रापके च” इति शब्द्‌- 
स्तोममहानिधिः । 'भुक्तिभेगि भोजने च' इति व्। “निधि दोवधिः इत्यमरः 

है नसि ! तुम मेरे गिमांता, माता, पिता, नेता, विनेता, आता, रक्षक, सखा, 
सम्पत्ति, तथा देव भी दो । हे देव ! तुम मेरी मुक्ति, सुकत, वैराग्य, विशाल साम्राज्य योग्य, 


चतुर्थोच्छासः | ६१ 
भाग्य एवं सौभाग्य सव हो, ` अधिक वाग्विस्तार क्‍या करे, तुम मेरी अन्तरात्मा तथा; 


परात्मा हो । 
छुन्दु:--555 515 5॥ ॥ ।ऽऽ 155 ॥& स्रग्धरा॥ ११॥ 


अथ्‌ देवः 
कीलाले क्लेदितोऽसि प्रथममथ पुनरमुग्धदग्धो5सि वहा- 
वुत्पातैघोत-पातेरतिषिषम-विषेदेन्दशकादि-दंरी: । 
मदुद्धेषात्क्लेशितस्त्वं शिशुहननङ्कताऽनेन पापीयसा यत्‌. 
तत्सोढा मन्निमित्तं सुबि भवति तदाचुण्यमेतच्छिशोः किम्‌.॥१२॥ 
कीलाल इति--अथानन्तरं पुनर्देव उवाच। हे पुत्र प्रह्माद ! शिशुहननकृता. 
बाळघातकेनानेन पापीयसा . पापिना दैत्येन मद्द्वेषात अझ दुझता यतस्त्वं मञ्ग- 
कोऽसीत्यतसत्वं विविधैः प्रकारैः क्लेशितः क्लेसं मापितोऽसि। तथा हि--प्रथमं; 
कीळाले जले कळेवितः, अथ पुनः हे सुग्ध सुन्दर ! प्रहाद ! वह्वौ दृग्धोऽसि। 
उत्पातेरुपदगवेः, घाताश्च पाताश्च तेर्घातपातेः, घातेरस्यादिना हननेः, पातैः पर्व- 
तादेः पातनैः, अतिविपमविपेः अतिविपममत्युम्रं विपं गरळं येपां तेद्॑दशकादिः 
दंशेः दन्दशुकादीनां सर्पादीनां दंशेः दशनेः क्लेशितः पीडितोऽसि। 'दन्दशूको 
बिलेशयः। उरगः पन्नगो भोगी’ इत्यमरः। तदेतत्‌ सर्वं हे !प्रह्माद ! स्वं मन्निमित्तं: 
सत्कारणात्‌ मद्भक्तिकारणात्‌ सोढा सोढचानसि। तत्‌ तस्माद्‌ एतद्‌ हिण्यकशिपु- 
वंधादिरूपं मच्चेंशितं शिशोस्तव आवृण्यं झुवि भवति किं, नेवं भवतीत्यर्थः । 
“शुग्धो मूढे सुन्दरे च? इति झब्दस्तोममहानिधिः। 'कीलालमस्ततं जरम्‌’ इस्य- 
मरः। 'अजन्यं क्लीयसुत्पातः उपसगेः समं त्रयस्‌? इत्यमरः। सोढा इति "ण्चुल्तृ- 
चौ? इति पाणिनिसूत्रेण सहेः कतरि तूचि रूपस्‌ । 
फिर स्वयं नुसिंदद देव ने कहा: 
हे पुत्र प्रह्माद ! शिशु की हत्या करने वाळे इस पापी ने जो तुम्हें क्लेश दिया, वह 
। केवल इसलिए कि तुम मेरे भक्त हो और तुमने भी इसी लिए उन क्लेशों को सहा कि ये 
क्लेश भगवान्‌ के लिए सहना पड़ रहा दै, ऐसी स्थिति में तुम्हीं कहो कि जो कुछ 
तुम्हारा भक्ति-ऋण है, उसका अपद्दार किसी साधन से हो सकता है? देखो, उस पापी 
ने तुम्हें जळक्लिन्न किया, हे सुग्ध ( भोले वालक )। फिर तुम वहि में जलाये गए। 
ईसी प्रकार विभिन्न उपद्रवों, प्रद्दारों, शिखर-पातन, एवं अति दारुण विष के. प्रयोगों से. 
| हुम सताए गए, इतना ही नहीं सर्पौ के दंशों से भी तुम पीड़ित किए गए॥ 
छुन्दु----555. ऽ।५ ५51 ॥ 155 ।55 1७५ स्रग्धरा ॥ १२॥ 
अपि च-- 
प्रह्माद तात किमदेयमिहास्ति तुभ्यम्‌ 
आत्मानमर्पिदबतोऽपि ममास्ति लज्जा | 


-६२ जसिंहचम्पू: | 


उक्त्वेत्यसी रसनया परिलेझमानः 
शान्ति जगाम करुणाबरुणालयेन ॥ १३॥ 

प्रहादेति--हे तात प्रह्लाद्‌ ! इह जगति तुभ्यं किमदेयमस्ति। त्व सकरस्य 
“वस्तुजातस्य भाजनमसि जात एतेन मदनुरागेण, आत्मानं स्वमर्पितवतो दत्त- 
बतोऽपि मम छञ्जैवास्तिः। अर्थात्‌ हे प्रह्मद ! यद्यपि त्वद्भक्त्याऽतितुषटोऽहं तुभ्यं 
स्वमेवार्पितवानस्मि तथापि .त्वद्धक्तेस्तेनापि अहमनृणो न जातोऽस्मीति, अत 
"एवेयं ला मां विधुरयति इति भावः। करुणावरुणालयेन दुयाससुद्रेण श्रीनुसि- 
हेन इत्युक्त्वा इत्थं गदित्वा वात्सल्येन रसनया जिह्या परिलेहामानः असौ 
-अह्वादः शान्ति शमं जगाम प्राप । 

और भी-- 

हे तात भहाद! इस संसार में तुम्हारे लिये क्या भदेय है! यदि मैं तुम्हें अपने 
आप को भी समर्पित करू, तो भी मुझे [ तुम्हारी भक्ति को देखकर ] लज्जा या सह्लोच 
का ही अनुभव होता है। इस प्रक्रार कहकर वह करुणावरुणाल्य नृसिंद्ददेव वात्सल्य 
“के आवेश में प्रहाद को अपनी जिहा से चाटने लगे और इस स्पश अथवा बात्सल्य 
-के कारण प्रहाद भी नितान्त सुखी हुए ॥ 

छुन्दुः--55। 5॥ 151 18 ऽऽ वसन्ततिलका ॥ १३ ॥ 


: पशवोऽपि स्नेहाद्रेचित्ताः स्वाहारं 
उ मारा प दानि निन्नयन्ति । कि च 
-गृहेशं वञ्चयित्वा प च। तथा पक्षिणोऽपि चंचूपुटसंगृहीतकवलान्‌ 
तरुशिरोबिहितनीडनिददितशिां युखेऽप॑यन्ति । तथा केऽपि दृयालबः 
'बुमासः परकीयपाकानबलोक्य दोभ्योमालिंग्य झुखमाचुम्ञ्य लाल- 


ग्रहेति-्कि च, हे प्रहाद ! गृहे निजसदुने निबद्धाः प्रतिबद्धाः रञञ्वा- 
-दिना इत्यथः । शिसवोऽसंकाः त्सा इत्यरथः । येषां. ते तृणोपजीविनः तृणे- 
रुपजीवन्ति तच्छीछाः स्नेहेन अम्गा आंद्रे खतरिग्धं क्लिन्ने चित्तं चेतो येषां ते 


चतुर्थाच्छासः | ६३ 


“अधीनो निन्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो गुह्यकोऽप्यसौ? इत्यमरः। ग्रुहेशं गुहस्वामिनं 
चञ्चयित्वा अतार्य स्ववत्सान्‌ पयः पाययन्ति चेत्यथः। 

तथा-तथव पक्षिणोऽपि विहगा अपि चंचूपुटेः निजतुण्डेः संगृहीता आनीताश्च 
ते कवळा ग्रासाश्च इति तान्‌। अत्र “चंचूपुटसंगुहीतान्‌ कवलान्‌? इति व्यासेन 
पाठ्यम्‌ । कवलसंग्रहस्य विधेयस्वात्‌। अन्यथा बहुत्रीह्मर्थावगमादनिष्टप्रसक्तिः । 
तरूणां ब्रक्षाणां झिरस्सु शिखरेषु विहितेषु कृतेषु नीडेषु कुलायेषु निहितानां 
तानां ( स्व ) शिशूनाम्‌ अभंकाणां सुखे आनने अर्पयन्ति ददृति, तरुशिखरेजु 
स्वनीडेषु तान्‌ `स्वार्भकान्‌ चञ्जटेरितस्ततोऽन्नकणादि आनीय तेभ्योऽपयिस्वा 
तान्‌ पुप्यन्तीत्यर्थः । तथा केऽपि विरा इत्यर्थः, दयालवः द्याद्रचित्ताः पुमांसः 

£ इरुपाः परकीयान्‌ स्वेतरान्‌ पाकानभकानवछोक्य दोभ्यां सुजाभ्यामारिंग्यारििष्य 
| सुखं तेपामाननमाचुम्ब्य चुस्बयिस्वा लाळयन्ति ळाडनं कुर्वन्ति। किन्तु अस्य 

सुरारेर्हिरयकशिपोस्तु अलौकिक विलक्षणं नेष्ठुय॑ क्रोयमवलोकितं दष्टद । 
कीहदास्यास्य हिरण्यकशिपो रित्याकांक्षायामाह--बाळ्घातिनः स्वा्मकहर्याकारिणः, 
-कपटेषु पटीयसः पटुतरस्य . कुशलतरस्येत्यर्थः । पापीयसोऽतिपापकारिणः ॥ 
आश्रयस्य स्वपितुर्मार्गस्य परित्यागलक्षणः परिहाणळक्षणो यो दोषोऽपराधः तेन 
-दूषितत्वात्‌ आगस्कृर्वादिस्यथः, तेन देत्याधिपेन पित्रा जनकेनापि सता पुन्नस्य 
'निजञापत्यस्य प्रह्मादुस्य अस्वमार्गः प्रह्मादस्वीकृतनिजेतरमागं एव अद्वेपि दिद्विषे॥ 
म्न तु महादे द्वेषि इति चेदुच्येत, तदप्यसत्‌ , यतः तदुत्पन्नेति । तस्मात्‌ पितुः 
'उत्पञ्नमात्रश्चासो अपस्मारादिदोषेरुपहतश्चेति तदुत्पन्नमात्रापस्मांराविदोषोपहतः 
सस चासौ वाळब्रेति । अर्थात्‌ यदि कस्यचित्‌ पुत्रः कश्चिज्जायमान एवार्भकः 
अपस्मारादि ( गी इत्यादि) दोषेः ( रोगः) उपहन्येत परिगृह्यत तदा किम्‌. 
'इंदशो बालः पितुभिनिंहन्यते: न निहन्यते इति देस्येन्देग प्रमदं क्रि्षताऽतितरा- 
मागोऽक्ारीति भावः। “सुजवाहू प्रवेशे दो? इत्यमरः। “पोतः पाको5मंकः डिम्मः 
इत्यमरः। अपस्मार इति अपगतः स्मारः स्मरणं सा मिरगी ) इति 
ख्यातो रोगमेदः । एतस्मिन्‌ रोगे जाते रोगिणः सर्वविषयस्ट्रतिनेश्यति । 

अ es 

क जीने वाळे पशु भी, जिनके वच्चे उनसे पथक्‌ करके घर में बाँषे हुए - 
हैं, सदैव स्नेह-पूरित वित्त हो अपने भोजन का परित्याग कर शीघ्र ही शुद को लौट 
आते है और वात्सल्य के द्वारा अपने बच्चों को वशीभूत कर लेते हैं; यही नहीं 
गृहस्वामी को ठगकर उन्हें अवशिष्ट दूध भी पिछाते हैं। इसी प्रकार पश्चिणण भी 
अपने अपने चंचुपुट में आसो को संगृहीत कर दृक्ष के शिरोमाग में निमित नीड (धोसला) 
में पढ़े हुए बच्चों के मुख में आपित करते हैं। तथा कुछ दयाळ लोग परकीय शिशुओं 
को देखकर अपनी सुजाओं से उनका आछिङ्गन कर छेते हैं और सुख चूम चूम कर उन्हें | 


६9 चसिहचम्पूः | 


दुळारते हैं । परन्तु इस कपट-पड़ वालहत्यारे पापी के नेयं को मैने अलौकिक ही देखा । 
पिता के आचरित मार्ग का परित्याग ही दोष था और उससे दूपित होने के कारण 
परकीय मागे का विरोध दिरण्यकरिपु ने किया, न कि प्रहाद का, तो यह तके भौ 
संथा हृदयज्ञम नहीं होता । कारण यह है कि अपना पुत्र अपस्मार आदि से अस्त 
हो जाय तो क्या वह मार डाला जाता है? 


दीघोयुभंव विक्रमी भव भव क्षोणीशचूडामणिर्‌ 
लोकान्‌ पालय वत्स ! लालय सुतान्‌ शश्‍वद्यशस्वी भव | 
नित्यं मचरणारविन्द्युगलध्यानावधानक्षण- 
ओदूभूते प्रशमोपपन्न-परमानन्दे निमग्नो भव ॥ १४॥ 
दीर्घायुरित्रि--दीघ॑ चिरमायुयंस्य स दीर्घायुः चिरायुभंव। हे प्रहाद ? त्वं 
दीर्घायुरेधि । विक्रमी पराक्रमी भव, चोणीशानां पृथ्वीशानां चूडामणिरम्रणी- 
संव । त्वं चक्रवती सम्राट अवेस्यर्थः। हे वत्स ) पह्ाद ! स्वं छोकान्‌ पाल्य, 
सुतान्‌ स्वपुन्नान्‌ छालूय, त्वं पुत्रपौत्रवान्‌ भवेत्यर्थः। शश्वद्‌ यावचन्ददिवा- 
करौ यशस्वी भव । किं च हे अहाद ! एवं भाग्य -सौभाम्ययुक्तस्त्वं मम चरणार- 
विन्द्योः मत्पादपद्मयोः युगलस्य चुंगस्य ध्यानाय यदूवधानं मनस एकाग्रता- 
जा pe संजातः यः प्रशमः शान्ति; ( आन्तरिकी शान्तिरित्यथः) 
उपपन्ने उपनते परमानन्दे अतिशयितन्रिदृशसख्द्विसुखे सर्वोत्कृ्ट रसे 
निमग्नः मव । “चषौणिज्या काश्यपी दितिः इत्यमरः। लेक क 
अन्न अबन्धे दुदृशाअस्तः शोच्यः प्रह्मदः आलम्बनविभावः । तस्य घात- 
आत दन्दुशूकदान-दाहाद्य उद्दीपनविभावाः । स्वाजतापब्यक्षकानि 'कीलाळे 


एमिरभिव्यक्तः प्रह्मादविषयको भगवतः शोकः सामाजिक: करुणरसत्वेनास्वायते 1 
है पुत्र प्रहाद ! तुम दोघांयु हो, पराक्रमी दो; थ्वी में सर्वोच्च हो और लोकों का 
पाडन करो। हे वत्स! अपने पुत्रों का लालन करी और शाइवत यशस्वी बनो 
नित्य प्रति मेरे चरणारविन्दों pt के डिश हुईं चित्त की एकाग्रता के समय प्राप्त 
| हि ० 


रहा 
छुन्वुः-_555 15 15 ॥ऽ 55 55 5 शादूलूविक्रीडितम्‌ ॥ १४॥ 
नेदुदु न्दुभयो दिवि सिरसा र नभः ` 
अष्बनोकनिबासिनोऽपि वदपुर्विय्याधराः संजगुः | 
अहादेऽधिकभाग्यभाजि निश्चतं आप्तप्रसादे हरेर्‌ 
अस्तोषीत्‌ सुरसिद्ध-चारणगणः श्रीमन्चसिहं प्रभुम्‌ ॥ १५॥ 


चतुर्थोच्छ्ञासः । ६४ 


नैदुरिति--अहादे हरेइंसिंहस्य सकाशात्‌ ।नस्तं निःशब्दं प्राप्प्रसादे प्राप्त 
'छब्धः म्रसादोऽनुञ्रहो येन तस्मिन्‌ आशीर्वादवाक्यप्रयोगं -विना नृहरेः संकल्पे- 
नेव छब्धानुग्रहे इत्यर्थः । अतएव अधिकं निरतिशयं भाग्य भजते इति तस्मिन्‌ 
{ पहादे ) जाते सुराणां देवानां सिद्धानां देवविशेषाणां चारणानां कुशीलवानां 
च गणो बृन्द श्रीमन्नृ्सिहं मरुं नारायणस्‌ अस्तौषीत्‌ तु्टाव। किं च तदवसरे 
दिवि दुन्दुभयः भेयः नेदुः अनदन्‌ › प्रतिरवेस्ततप्रतिष्वनिभिः नभो व्योम 
आनन्दसान्ट्रं घनानन्दए्‌ अभवदिति शेषः । नाकनिवासिनो दिवौकसोऽपि 
ुषयैः प्रसूनेः वबृघुः अवाकिरन्‌ नृसिंहमिति शेपः। विद्याधराः देवविशेषाः संजगुः 
गायन्ति स्म। 'के गे शब्दे? इति धातोळिंटि रूपम्‌ । वब्ृघुरिति “बुष सेचने? 
इति धातोलिंरि रूपस्‌ । धातूनामनेकार्थस्वेनार्थनिर्देश्स्योपलच्षणत्वेन चाश्रावकि- 
! श्णमित्यर्थः। 
प्रहाद ने जब चुपचाप भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त कर छिया और जब वे निरत्तिशय 
भाग्यशाली होगए, तव स्वगं में दुन्दुभियाँ वज उठीं और उनकी प्रतिध्वनि से 
सारा. आकाश आनन्द लहरी से व्याप्त हो उठा--स्वगंवासियों ने पुष्प-दृष्टि कौ; 
विद्याथरो ने गान किया । सुर, सिद्ध, एवं चारण. लोगो ने अभु नृसिंह का स्तवन 
किया ॥ 
छुन्दु:--555 ॥ऽ ।5। ॥ऽ 55 ऽ5। ऽ शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ १५॥ 
तत्न प्रथमं सुरशुरुः युग्मेन नहरेः कीतिं वणेयति-- 
कीते ! त्रेजलोक्यमूर्तेमंम चरणमवा स्वर्छुनीयं धुनीते 
सद्यः सन्तापमन्तः कलिकलिलमलं भञ्जनान्मञ्जनानाम्‌ 
आविभूंता प्रभूता प्रभुबर सवतश्चक्रपाणेस्तु पाणेः 
लकः शोकं वियुक्ते सकृदकृतकृतिमत्समाकणनेन ॥ १ ६॥ 
इस्तन्यस्ता विधात्रा सततमिह शिरोभूषणं याति शान्त्यै 
शम्भोरम्भो यदीयं सलिलभवशुषः कणेबासः शिवस्य | 
आले बालेन्दुरास्ते. निश्चतमिति हरेजीहृबीपक्षपातं 
इष्ठ रुष्टेव कीर्ति्मिभुवनजठराद्‌ दूरदेशं जगाम ॥ १७॥ 


चत्‌ स्नानात्‌, मज्जनानां सञ्गक्तानास्‌ । कछिकछिमरस्‌ कलिगहलपापस्‌ अन्तः 
स्तापञच सथो आटिति चरे निरस्यति।-ततः क्रीलिराह-दहे मंसुवर ! अहं 
५ नृ० च० 


i 


६६ तुसिहचम्पूः | 


` चक्रपाणेभंवतः पाणेराविभूंता -जाता भुता गङ्गातो विपुला च। अयं भावः-- 
खड्गादिप्रभवा कीतिरित्यभ्युपगमादहं भवतः पाणिस्थितचक्राज्जातेति पाणि- 
जाता गङ्गा तु पादृजांताऽहं प्रभूता महती गङ्गा तु मदपेक्षयाल्पेति गङ्गां स॒पैव 
प्रशशंसेति । किञ्च सङ्षत्‌ एकवारमपि अक्ृतकृतिः अक्तः किञ्चित्यल्लोऽपि 
खोकः। सकृदिति मत्समाकर्णनेनेत्यनेन वाऽन्वेति । मस्समाकर्णनेन सच्छूवणेन 
शोक वियुङ्क्ते स्वतो वियुक्तं करोति। गङ्गायाः संतापकलिमळशामकत्वं मज्जन- 
रूपपुरुषव्यापारसापेच्तं मम तु लोकशोकवियोजकत्वं पुरुषप्रयत्ननिरपेक्ष अवण- 
सात्रपरयुक्तमिति मम गङ्गातो वेशिष्यमिति भावः। ततो भगवान्‌ पुनराह 
विधात्रा जगत्स्रष्टा ब्रह्मणाऽपि गङ्गासहशीं सृष्टि कतुं शक्तो न गङ्गास्‌। हस्त- 
न्यस्ता-हस्ते कमण्डलौ न्यस्ता। किञ्च या गङ्गा इह छोके' सततं शम्मोः १ 
` शिरोसूपणस्‌। किञ्च यदीयं गङ्गासम्बन्धि अम्भो जळं सलिळभवशुषः सलिल- ' 
अवेन काळकूटेन शुष्यतः शम्भोः शान्त्ये याति ्रभवतीत्यर्थः । इत्यं भगवद्‌- 
चाक्यमाकरण्यं कीतिमंनसि निश्दतं निःशब्दं विचारितवती न तु भगवन्तं प्रत्यु- 
क्तवती रोपात्‌। मम शिवस्य कर्णवासः। सततं मां शिवः स्पहया शणोतीति 
आवः। अन्यच मस्स्वरूपभूतो बालेन्दुः सततं शिवस्य भले अस्ति । एवं शिवः 
शिरःस्थितामिव सामयं न पश्यति तत्स्यां गङ्गां तु परयति इति निम्त॒तं हरे- 
जाहबीपक्षपातं दृष्टा विचायं अतः परमनुक्त्वा रुव कीतिखिभुवनजदरादू 
्रैलोक्यमभ्याद्‌ दूरदेशं पा ॥ ब्रेझोक्यसूतविष्णोः स्वरूपं संनिधिपरिनिहीष- 
यवेति भावः। त्ने अधिकदेशब्यापिनी तव कीर्तिरिति भणितस । 
उनमें सबसे पहले सुरगुरु ने दो इलोको से नरहरि की कीर्ति गाई 


[ कीतिं के प्रति भगवान्‌ का पहले पहल गह्ास्तुतिपरक वाक्‍य है ] 

दे कीतिं ! मुझ त्रिलोकात्मा के चरणों से उत्पन्न दुई यह गङ्गा स्नान के फलस्वरूप 
मनुष्यों के आन्तरिक संताप एवं कलिकाल के गहन पापों को अबिलम्ब नष्ट कर देती 
है! [ यह सुनकर कीति कहती है ] हे प्रमुवर ! मैं तो चक्रपाणि विष्णु के पाणि से 
( पराक्रंमवश ) उत्पन्न हुई हूँ और गंगा से कहीँ बड़ी हूँ । दूसरी बात यह हैं कि कोई एक 
बार भौ विना किसी शारीरिक या मानसिक यत्न के मेरा अवण कर छे तो निश्चित 
ही वह शोकयुक्त हो जाता है। ` 

अछंकारः_भ्यतिरेक । छुन्दः-:55५ 55 जा ॥ ।ऽऽ 155 स्नग्धरा ॥ १६॥ 


[ भगवान्‌ ने फिर कहा--] देखो, इस गंगा को ब्रह्मा ने हस्तगत? कमण्डल में 
"धारण कर रखा है, और शस संसार में वह सदैव शिव का शिरोभूषण बनी इई है। 
` इतना दी नहीं, यदी वह गङ्गाजळ है, जिसने समुद्र से निके हुए विष के मद्षणत्वरूपं 
“सूखते इए शस्यु को शान्त किया था। [ फिर कोति ने अपने मंन में सोचा- ] मैं शिव 


चतुर्थोच्छासः | ६७ 


के कानों में वास्‌ करतो हूँ अर्थात शिव मुझे सदैव सादर सुनते रहते हें और दूसरे 
यहद कि मेरा स्वरूपभूत वालेन्दु ( इवेत होने के कारण ) मां तो शिव के भाळ पर 
विराजमान है; फिर क्यों भगवान को इतना जाही पर पक्षपात है ? लगता है श्सी 
पक्षपात को देख कर कीर्ति उनसे रूठ गई और त्रिमुवन के बाहर बहुत दूर चली गई ॥ 


अलंकारः--उत््रेक्षा, व्याजस्तुति । छुन्दुः--स्नग्धरा ॥ १७॥ 


सवे स्वर्गनिवासिनः सुरवराः स्वस्वाधिकारस्थिराः 
त्वत्सेवारससादराः सरभसं पीयूषपानादराः । 
स्तर्वेश्याकुचऊुम्म तंश्रतिपरारस्भोत्सवेनिभेरा: 
तत्र श्रीन॒हरे ! चिरं तब पापाङ्गः परं कारणम्‌ ॥ १८॥ 
सर्वे इति-हे श्रीनृहरे ? श्रीचुसिह ? यस्स्वर्गनिवासिनः स्वर्गौकसः सर्वे 
अपि सुरवराः अमराः स्वे स्वे अधिकारे स्वस्वकर्तव्यकर्सणि स्थिराः व्याएतरः 
सन्ति, यच्च ते देवाः त्वत्सेवारससाद्राः तव सेवारसे सादराः निस्प्रहाः विद्यन्ते, 
तथा सरभसं सहपं पीयूपपाने अञ्रुतपाने आदरः येषां ते सन्ति, यच्च ते देवाः 
स्वर्वेश्यानां स्वर्गस्थानामप्सरसां कुचाः स्तना एवं कुम्भाः घरास्तेषां सम्म्टृति- 
पराः सन्धारणपरायणाः रम्भोस्सवैः रम्भानाम्न्याः अप्सरसः उत्सवे हेः निर्भरा. 
युक्ताः सन्ति, तत्र संत्र चिरं चिरकालात्‌ तव भगवतः ङृपापाङ्गः कृपाकटाक्षः 
एुव कारणं निदानं वतंते इति शेपः। दिवौकसामपि निरतिशयानन्दस्थ सर्व- 
विधेरवयंगरपञ्जस्य च स्वमेव निदानमितरेषां भूछोकादिवासिनां सत्यांदीनां तु 
सुखादेः त्वं कारणमिति किसु वाच्यमिति भावः। 'देगे हर्ष औस्सुक्ये रभस’ इति 
शब्द्स्तोममहानिधिः । 'निर्मरोऽतिमान्ने तद्युक्ते' इति च। "अपाङ्गो नेन्नभ्ान्ते 
तिलके च' इत्यपि। 'पीयूषमस्तं सुधा? इत्यमरः । 
दे चृसिद्ददेव ! ये स्वगंवासो समो देवगण जो अपने अपने अधिकारों में मलौभाँति 
संळ्झ हैं, तुम्दारो सेवा में इतनो आदरबुद्धि दिखाते हैं, और -जो निरन्तर पीयूष- 
पान में तत्पर रहा करते हैं, जो बराबर स्वगींय वेश्याओं के कुचकु म्ममद'न में निरत 
रहा करते हैं; जो रम्मा नामक अप्सरा के नतेनोत्सव में म्न रदा कर ते हैं, सो सव 
इम्हारी कृपाकटाक्ष का ही फल है। 
छुन्दुः--555 ॥ 151 ॥5 55। 55 ऽ शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ १८ ॥ 


चारणाः-- 


त्वदूदोदेण्डग्रतापप्रचुरहुतबहात्‌ संप्रतप्तोडयमभिः 
मम्नोम्भोघावगाघे प्रतिजठरमपि प्राणभाजा प्रविष्ट: | 


६८ नुसिंहचम्पूः । 


योऽसौ न कापि लीनः स॒ खलु नरहरे गाढमूछी प्रपन्नो 
जीबत्यद्यापि लोके व्यजनमुखमरुदूवीञ्यमानः समन्तात्‌॥ १६॥. 
त्वदिति-हे नरहरे ? हे चुसिंह? असिद्धोऽयमग्निवेह्लिः तव दोषावेव सुजा* 
वेव दण्डौ तयोः मरतापोऽनुभाव एव प्रचुरः प्रभुतः हुतवहः अग्निः तस्मात्‌ संग्रतप्तः 
तेन तापितः सन्नित्यथः । अगाधे प्रतिष्ठारहिते अम्भोधौ जळधौ भग्नः काळं नयति, 
प्राणभाजां शरीरिणां अतिजठरं जठरे जठरे सर्वस्य जठरे उदरे प्रविष्टः सुगुप्तः सन्‌, 
काळं नयति। यश्च तस्यैवाग्नेरंशसूतः छचिदपि न छीनः नात्मानं ग्च्छादितवान 
सोऽनलः गाढां मूर्च्छा चेतनाराहित्यं प्रपन्नः आपन्नः सन्‌ समन्तात्‌ सर्वतः व्यजन- 
सुखमरुता ब्यजनादिवायुना व्यजनझुखमरुद्भ्यो वा वीज्यमानः कथं चित्‌ अद्यापि 
झोके जीवति प्राणान्‌ धारयति। स्वदूंझुजप्रतापाग्निना तिरस्कृतोऽयं प्राकृतोडग्निः † 
निस्तेजस्क इव तिष्ठतीत्यरथः। 'शुजबाहू अवेष्टो दोः इत्यमरः। हुतमग्नो प्रचिछे 
इविरादि वहति देवान्प्रापयति इति हुतवहोऽग्निः। 
हे नरइरि ! तुम्हारी सुजाओं से जनित प्रचुर प्रतापरूपी अग्नि ने जगत्‌ की प्रसिद्ध 
अग्नि को पर्याप्त संतप्त कर दिया; यही कारण है कि सांसारिक अग्नि अगाध 
सागर के तळ में ( वाडवा[ के रूप में) जाकर छिप गई, [ उससे भी वची, तो } 
प्रत्येक प्राणी के जठर में ( जाठराभि के रूप में ) तिरोदित हो गई, और जो कहीं न 
छौन हो सकी, उसे गाढ़ मूर्च्छा हो गई, तो उसीका फळ है कि आज संसार में चारों ओर 
युद से फूक-फूक कर छोग उसे दोश में खाते हैं--जिलाते है। 
छुम्दः--555 55 5॥ ॥ 155 ।ऽऽ ।ऽऽ स्ररधरा ॥ १९॥ 


) सूत्रप्रोतविचित्रवणेमणिवद यस्मिन्‌.जगदू वतेते 

यस्मिन्नेव जले Ss संजायते लीयते । 

* सलिलबत्‌ साक्षी सहस्नांशवत्‌ 

तं तबां_ध्रचुहरे पुराणपुरुषं कः स्तोतुभीशो अवेत्‌॥ २०॥ 

सूत्रेति अथानन्तरं सिद्ध उवाच। हे श्रीनृहरे ! रे पुरातनं त्वां 

स्तोतुमीशः समर्था अवेत्‌ न कोऽपि त्वां स्तोतुमीरे Se लि 
यस्मि्िति। यस्मिन त्वयि इदं पुरो इश्यमानं जडाजडात्मकं, जगत. सूत्रे श्रोताः 
स्यूताः विचित्रवर्णा विविधरज्ञा मणयो रत्नानीव वर्तते इति शेषः । यस्मिन्नेव 
यस्मिश्च भवति इदं जगत्‌ जळे तरङ्गवत्‌ चीचिवत्‌ संजायते उसपद्यते पश्चाच्च- 
छीयते तन्नेव संहतिमुपेति। यशच त्वं तत्कर्मविवर्जितः जगतो विविधैः कर्मभिः 
न सम्पृच्यसे नळिनपत्रे सल्छिमिव उदासीनः 'सन्‌वि्ठसि। यद्वा सलिल यथा 


चतुर्थोच्छासः । ६६ 
तरज्वव्यापाररद्वितं "प्रशान्तं तद्दजगदब्यापारद्दितस्त्व॑ प्रशान्त इत्यर्थः । यशच 
स्वं सह्रांुवत्‌ आदित्य इव सर्वेषां साक्षी भूत्वा तिष्ठसि । 'यस्मिन्‌ द्यौः एयिवी 
चान्तरिच्ञमोतं मनः सहः प्राणेश्व संवेः' 'ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देह- 
संश्रिताः । सर्वेषां साहिभूतोऽसौ न ह्मः केनचित्‌ कचित्‌? इत्यादि चते 
स्ते । “असङ्गो झयं पुरुषः इति च श्च॒तेः। 

इति श्रीनूसिंहचम्पूकाब्ये चतुर्थोच्छ्वासः । 
फिर सिद ने प्रार्थना कीः-- 
जिस परमात्मा में यद संसार सूत्र में मणि की भाँति पिरोया हुआ है, जिसमें, 
जल में तरंग की भाँति, संसार उदित और छीन होता रहता है, जो सांसारिक कर्मा से 
सवथा जळ की भाँति असंपक्त रहता है, जो सूर्य के समान निर्लिप्त भाव से जगत्‌ का 
साक्षी दै, दे नृहरि.] वैसे तुझ परम एवं पुराणपुरुष की स्तुति करने में कौन समं हो 
सकता दै १ 
छुन्दः--शादूंलविक्लीडित ॥ २० ॥ 
नृसिद्दचम्पू का यह चतुर्थ उच्छ्वास समाप्त ! 


अथ पश्चम उच्छासः 


अथ जूज्ञर:-- 
यहदनेन्दीरुदये हरेश्वकोरायितं च नेत्राभ्याम्‌ । 
तल्लावण्यनिधानं रमाभिधानं महः प्रययौ॥ १॥ 
यदिपरि-वदनमिन्दुरिव वदनेन्दुः । यस्याः रमायाः श्रियः चद्नेन्दोः सुख- 
चन्द्रस्य उद्ये हरेः श्रीविष्णोः नेत्राभ्यां नयनाभ्यां चकोरायितस्‌ चकोराभ्या- 
मिवाचरितम्‌ । छावण्यस्य निधानं निधिः रमाभिधानं रमाभिधेयं सहः तेजः प्रययौ 
आीहरिसुपजगाम । प्रह्ादप्राप्त्या कारुण्योद्येन क्रोधापगमे सिद्वादिस्तुस्या प्राप्त- 
म्रसादे च भगवति अयं फ्रीडाऽवसर इति ज्ञास्वा रमा प्राप्तेति भावः । *महस्तू- 
स्सवतेजसोः इत्यमरः । “मु क्ताफलेषुच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यद्‌- 
झेड तज्ञावण्यमिहोच्यते? इत्युक्तो देहसौन्दर्यमेदो छावण्यस्‌ । चकोरः पत्तिविशेषः । 


भव ख़ज्ञार का वर्णन आरम्भ करते हैं-- 

जिसके वदनरूपी चन्द्र, के उदित हो जाने पर भगवान्‌ के नेत्र चकोर की लीलां धारण 
कर लेते हैं, उस लावण्यसागर रमा नामक तेजोराशि के समीप भगंवान्‌ पहुँच गए ॥ 

छुन्दःआरया॥ १॥ 


किं बर्णेनीयमस्याः कबिवयैः सौकुमार्यमार्यीया: । 
जननं क्षीरसमुद्रे सन्द्रिमिन्दीवरं यस्याः ॥ २॥ 
किमिनि--कविवयेरस्माहशरन्येवा कविशिरोमणिभिः आर्यायाः “कर्तव्य मा- 
चरन्‌ काममकतंब्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आये इति स्मृतः’ 
दू 3005 इणाया उदारचरिताया अस्या रमायाः छच्म्याः सौङुमार्यं सुकुमारता. 
किं वर्णनीयं न वर्णयितुं शक्यते इत्यर्थः। यस्याः रमाया जननझुस्पत्तिः क्षीरसमुद्रे 
जातमिति शोषः । यस्याश्च मन्द्रं निलयः इन्दीवर नीछोत्पलस्‌। यस्याः श्रियः 
उत्पत्तिस्थानं च्षीरसमुद्रः, आयश्च सांप्रतमिन्दीवरं द्वयमपि छोकोत्तरमिति तस्याः 
किसु वाच्यं सौङुमायमिति भावः। 
उस आर्या के सोकुमार्य का कविवर कया वर्णन करेंगे, जिसकी उत्पत्ति हो क्षीरसागर 
से है और जिसका मन्दिर स्वयं कमळ है॥ 
छुन्दः--भार्या ॥ २॥ 


अपि च-- 
सौन्दर्येण सरं. दृशोनरहरेः साफल्यमातम्बती 
सञुभज्गमपाङ्गवीक्षणवशादाकषंयन्ती मनः | 


हू 


§ 


पञ्चसोच्छ्रासः । ५७१ 


सफूजेतकङ्कणकिङ्किणीगणमणत्कारेः इता्े श्रती 
कुवेन्ती शानकेजेगाम जगतामाश्वयंदायी रमा॥। ३॥ 
सौन्द्योति-अङ्गम=रत्यङ्गानां यः सञ्निवेश्ञो यथोचितस्‌। 'सुश्लिष्ट: सन्धिबन्धः 
स्यात्‌ तत्‌ सौन्दर्यसुदाहृतस! इत्युक्तलक्षणेन सौन्दर्येण नरहरेः नृसिंहस्य इशोन- 
यनयोः शुंशमतिशयेन साफल्यं सफलतामातन्वती विदृधाना। ञ्रुवो अङ्गः असङ्गः 
आसञ्चारः तेन सहितं सभूभङ्गस्‌। अपाङ्गाभ्यां नेन्नप्रास्ताम्यां वीक्षणं दशनं तस्य 
चशात्‌ कारणात्‌ सञ्रूसङ्गकटात्तदुसनात्‌ हेतोरित्यर्थः । हरेमंनो मानसमाकप- 
यन्ती स्ववशमानयन्ती तथा स्फूजन्तीनां छणन्तीनां कङ्झणकिङ्किणीनां करभूषण- 
चुद्रंघण्टिकानां “किङ्किणी चुद्रघण्टिका’ इत्यमरः। गणानां निकराणां -झणस्कारेः 
: झणझणध्वनिभिः थुती कणों कृतार्थे ऊृतङ्त्ये ङुवंन्ती जगतां छोकानामाश्चयंदान्री 
विस्मयोत्पादिनी रमा श्रीः मन्दं - जगाम श्रीहरि प्राप। "अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ? 
इत्यमरः । 'वेदे अवसि च वतिः’ इत्यमरः। “कङ्कणं करभूपणस? इत्यमरः। 
हरि के नेत्रों को अपने सौंदयं से अत्यधिक सफळ बनाती हुई नेत्रो के प्रान्तभाग 
से देखने के कारण कटाक्षपात [ आदि विछासमयी ] चेष्टाओं से उनके चित्त को आकृष्ट 
करती हुईं तथा झनझनाते हुए कङ्कण एवं किङ्किणी के मधुर स्वर से उनके कर्णो को 
कृतार्थं करती इई संसार को आश्रयान्वित करने वाळी रमा भो धीरे-धीरे उनके समीप 
पहुँची । 
छुन्दृ:--555 ॥ऽ ।5 ॥ऽ ऽ5। 55 ऽ शादूलविक्रीडितस्‌ ॥ ३॥ 
अपि च— 


झन्योऽन्यं परिपश्यतोः सरभसं प्रेमप्रसङ्गोत्सवादू 
ईषत्स्मेरमुखाव्जयोरतितरां यूनोरनूनश्रियोः । 
्रीश्रीवज्ञभयोः क्षणं विरहतः प्रोद्यत्समुर्कण्ठयो- 
भूंयासुजंगतः शिवाय सततं संकेतभाजो चश: ॥ ४॥ 
अन्योन्यमिति--सर भसं सहर्पमन्योन्यमितरेतर॑ परिपश्यतोरवलोकयतोः, प्रेमः 
प्रसङ्गोत्सवात्‌ प्रेम्णः स्नेहरसस्य प्रसङ्गोऽवसरः तस्य उत्सवात्‌ ईंपत्‌ किञ्चित्‌ 
स्मेरे विकसिते सुखाब्जे सुखकमले ययोस्तयोः, अनूनश्रियोः न ऊना हीना श्रीः 
शोभा ययोस्तयोः सम्पू्णंशोभयोरित्यथः, विरहृतः वियोगाद्वेतोः प्रोच्यवससुः 
स्कप्ठयोः ग्रोदयन्ती प्रदवच्छन्ती : सञुत्कण्ठा औत्सुक्य ययोस्तयोः अतितरामस्यर्थ, 
थूनोः युवा च युवतिश्च तयोः 'पुमान्‌ स्त्रिया' इति युवशब्दस्य शेषः श्रीश्रीवछ- 
अयोः श्रीश्च भ्रीव्चभश्व तौ, तयोः छषम्याः नृसिंहस्य च, च्णमीपत्काळं, सङ्केतः 
भाजः सङ्केतं भजन्ते इति सङ्केतभाज़ः इशः छोचनानि, सततं निरन्तरं, जगतः 


ड्रे - चसिंददचम्पू: । 


संसारस्य सिवाय मङ्गछाय भूयासुः भवन्तु। “इश्टकामे औत्सुक्य च उत्कण्ठा 
इति शब्द्स्तोममहानिधिः । 
और भो-- 


उस प्रेम के असङ्ग में एक दूसरे को आँखों से. देखते इए, थोड़ा युस्कराते वदन 
वाळे, परस्पर अतिरेकी शोभा वाळे, क्षणभर के पारस्परिक विरइ से भी उत्कण्ठित हो 
जाने वाळे औ एवं औवल्छम के शङ्गारिक संकेतों से भरे हए नेत्र संसार के कल्याणा 
सतत बने रहें । 
छुन्दः-ऽ55 ॥ऽ || ॥ऽ &ा 55 5 'शादूलूविक्रीडितम्‌ ॥ ४ शा 
यद्यपयदृष्टपूच सिंहमुखं ते तथापि न भयं मे । 
चिरतरङृतपरिचरणो चरणौ करुणानिधे यतो वेद्मि ॥ ५॥ 
यदपीति हे करुणानिधे ! दयासागर श्रीनृसिंह ! यद्यपि ते तव इदं सिंहसुखं 
० पूर्व कदापि न मया छोचनयोचरीकृतं तथापि मे 
मम स्वत्तो सयमातक्लो नास्ति। यतो यस्माद्धेतोः चिरतरात्‌ चिरकालात कृतं 
परिचरणं सेवनं ययोस्तौ ते चरणौ पादौ अहं सम्यक्‌ वेशि जानामि परिचिनो- 
सीत्यथः। 
हे करुणानिधि ! यघपि तुम्हारा यह सिंह की आकृति वाळा मुँह मैने कमी नहीं देखा 
है, तथापि मुझे इससे कोई भय नहीं है। इस निर्भयता का कारण यह है कि मैं तुम्हारे 
उन चरणों को अच्छी तरह पहचानती हैं, जिनकी सेवा चिरकाळ से की गई है। 
अळङ्कार-“”"परिचरणौ चरणो?--में यमक नामक अछङ्कार है 
छन्दः भद “आया का “गीति? नामक एक प्रभेद है। यह मात्रिक छन्द है! 


इसमें ७॥ गण होते हे । अत्येक गण ४ खु के होते हैं। इसके दोनों चरणों में ३० 
मात्राएं है ॥ ५॥ 


लासं सङ्गि विधिबादिजनिनादं बिञ्ती कोटिसमूहचमूरिब 
es सौन्दयंसिन्बुलह्रीब नृहरेः समक्ष अचलितुं प्रचक्रमे | 

ततत तस्तदुनन्तरस्‌ जगज्जनमनोमोहन जगता त्रयाणामपि छो” 
कानां जनानां लोकानां मनो मोहयतीति सली तद्चास्नमिति जगश्नयमसु 


हह... 


पदत्चमोच्छासः | ७३ 


चीचिरिव सकरस्य सर्वस्य छावण्यस्य अधिष्ठानं निवासरता इन्द्रा सा भीः अपि 
नृहरेः नुसिंहस्य समचक्षं अत्यक्तं मचलितु गन्तुं चक्रमे उद्यता बभूव । पषत्कवाण- 
विशिखाः इत्यमरः । वादित्रं सखदड्ादिवादे इति शब्दस्तोममहानिधिः । 

इसके पश्चाद निखिल सौन्दयं के निधान, करोड़ व्यक्तियों से घटित सेवा की तरह 
मर्यादा का अतिक्रमण करती हुई, सौन्दर्यलहरी की भाँति उस इन्दिरा ने भो भगवान्‌ 
के समक्ष चळ पड़ने का उपक्रम किया, जिसका रूप सारे संसार के आणियों के मन 
को वशीभूत करने में मोइनाख का. कार्य करता है, जिसके कटाक्ष धनुषाकार मौंहों पर 
पड़े हुए तीखे बाण के से जान पढ़ते हैं, जिसकी गति में मत्त मतक्गज का गपि-विळास 
झलकता है, जिसके चरणों में निरन्तर मणिमय नूपुर का निनाद झडकत होता रहता है । 

अलङ्कार :_“ूचाप' में रूपक तथा अन्यत्र कई स्थलों पर उपमा स्पष्ट है। 


एबमरविन्द्विगलइमन्दमकरन्दविन्दुसन्दोहवदिन्दिरासुन्दरतरवद्न- 
सध्चुराधरसुधासंबन्धनिःस्रतसृदुतराक्षरनिकररचितकर्णरसायनस्य चिर- 
तरविरहसोत्कण्ठहृद्यसम्भावितसंभोगारम्भसंभवतोषाभिलाषमिषेण क- 
सलाबिमलमुखकमलमधुपानसाद्रनयनश्चङ्गस्य बिपुलपुलककुलकलित- 

कलेवरस्य भगवतः क्षणमन्तःकरणं शङ्गाररसार्णवे मञ्नमासीत्‌ | 

एवमिति एवमिस्थमरविन्दात्‌ कमलात्‌ विगळन्‌ क्षरन्‌ यः अमन्दोऽस्यः 


"धिको , मकरन्दः पुष्परसः तस्य एषतानां सन्दोहवत्‌ समूहवत्‌ इन्द्राया 


छच्म्याः सुन्द्रतरस्यास्यधिककमनीयस्य वद्नस्याननस्य यो मशरोऽधरोऽघरो 
दन्तच्छदः स एव सुधा पीयूषं तस्य संबन्धात्‌ संकर्षाव निः्स॒तानां निरतानां 
सदुतराणामतिसुङुमाराणां श्कचणानां वा अचराणां कचरतपादिवर्णांनां निकरेण 
प्रकरेण रचितं कर्णयोः शओरोत्रयोः रसायनं जराव्याधिहरमौषधं, यस्य तस्य चिर- 
तरेण चिरकाछिकेन विरहेण वियोगेन सोस्कण्ठमत्युस्सुकं अद्‌ हृदयं तस्मिन्‌ 
सम्भावितः यः सम्भोगारम्भस्य संभवः तेन यः तोषस्यातिशयानन्दुस्याभिछाषः 
तस्य मिषेण वान्छाव्याजेन कमलाया छचम्या विमळस्यातिगौरस्य सुखकमछस्य 
चदूनाब्जस्य मधुपाने अधररसपाने सादरे नयने नेत्रे एव सङ्गो मधुकरो यस्य तस्य) 
दिएुछेः प्रभूतेः पुलककुळेः रोमाञ्जसमूहैः कलितं व्यातं कलेवरं शरीरं अस्य तस्य 


~ 


७४ ` नसिंहचम्पूः | 


अगवतः श्रीनूसिंहस्य अन्तःकरणं स्वान्तं क्षणं सुहूतंमाक्रं शङ्गाररसाणंवे शङ्गारः 
रससागरे मग्नं निमग्नमासीत्‌। मकरन्दः पुष्परस इत्यमरः ॥ 
इसके पश्चात्‌ उक्त अवसर पर भगवान्‌ का अंतःकरण क्षण भर के लिए शर्वाररसं 
के समुद्र में विलीन हो गया। कारण यह था कि उस समय अरविन्द से झरती -हुई 
सकरन्द-कणिका की राशि सा प्रतीत होता ईआ इन्दिरा के सुन्दरतर वदन के 
मधुर-अधर में जो सुधा भरी हैं, उसके सम्पर्क से सुख-निर्गंत वचनावली उनके कानों में 
रसायन का सा काम कर रही थी, कमला का मिमळ मुख-कमल था और उससे छरकते 
हुए माधुर्ये का पान करने के लिए इनके नेत्र भौरों की तरह सादर टूट रदे थे। यह 
दिइक्षा स्वाभाजिक है, उस अवसर पर चिरकालीन विरइ-जनित औत्कण्ठय के कारण 
संभावित संमोगमयी वृत्ति के हृदय में उद्भूत हो जाने के परिणाम स्वरूप. जगा हुआ 
तोष एवं अभिलाष तो उस काल के लिए बहाना मात्र था, उनका सारा शरीर पुलकाडुर 
से अङ्कित हो उठा था। 
अलङ्कार :--'मिषेण” से केतवापहुति’। उपमा, रूपक एवं वृत्यनुप्रास की भी 
उत्तम छटा है। 
आश्लेषाबसरे करेण न हरेहोरः समुत्तार्यते । 
यल्लच्म्या न तु वक्षसोऽन्तरभयव्याजेन यत्तन्सुषा । 


सूत्रालम्बितकौस्तुभप्रविकसोन्सुप्तस्वकीयानुज- 
रोद्धताधिकलब्जयेत्यनुद्निं शङ्केऽस्तराङ्केक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आइडेपेति--आश्लेषावसरे -समागमप्रसङ्गे ळच्म्याः श्रियः वक्षस उरसः. हरेः 
छचमीपतेः करेण हस्तेन हारः न ससुत्तायंते हारो नापनीयते इति यत्‌ तत्‌ अन्तर- 
अयब्याजेन मानसो्वेगहेतुना नापनीयते इति यदि कश्चिदाचक्षीत शंकेत वा. 
तन्छुषा तदुसत्‌। हरिः समागमावसरे छचम्याः हारं नापनयति तत्र कश्चन शङ्कते 
यत्‌ यदि हरिहारमपनयेत तदा गाढाछिङ्गनशङ्कया छषमीरुद्विजित अतः हरिहरं 
नापनयति। परन्तु कविरत्रान्यदेवोस्परेषय हारानपनयनस्येदं कारणं मिथ्या इत्याह ॥ 
तन्न हि दारानपनयनस्य वास्तविकं किं कारणमित्यपेच्य उत््रे्षामाह कविः सूत्रेति 
सूत्रे अवळम्बितस्य कोस्तुभस्य सणिविशेषस्य प्रविकसेन प्रकासन उन्झुक्ता धारि 
ता या स्वकीयाचुजस्य स्वञ्जातुः। कोस्तुभस्येस्यर्थः चीरसागरोत्थस्वाज्ञचमीः कौ स्तुः 
अश्च परस्परसुभावपि आतरावेव प्रोद्भूता ससुद्भूता अधिका लज्जा हीः तया 
मा 
"शके [स्मिन्‌ इति क्रियादिशेषणस्‌। छचमीळचमरीपतिश्ष 
परसरं रमेते इति फाईेमन्ये। ` 4 
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पद्चमोच्छूसः । ५ 


| इस खज्ञार रस के आवेश में भगवान्‌ ने लक्ष्मी का गारिङ्गन किया [-श्स 
आइछेप के अवसर पर यद्यपि ल्मी को यह उचित था कि गाढ आएछेष -में विघ्न 
डालने वाळे हार को हरा दें, फिर भी उन्होंने अपने हाथ से अगांवान्‌ के वक्षःस्थल पर 
पड़ा हुभा हार हटाया नहीं । दार के इस अनपयन में कुछ लोग यह, बतलाते हैं कि. 
उस आकस्मिक एवं हठात्‌ आइलेष के कारण टद्ध्मी के अन्तःकरण में भय एवं उद्वेग 
पैदा हो गया । इसी भय एवं उद्वेग के कारण रूच्मी उसे हटा न सकीं। कवि लोग 
इस कारण को उचित नहीं समझते । उन लोगों की तो निःशङ्क यह उक्षा है कि असळ 
में लक्ष्मी को उस अवसर लज्जा आ गई। :भगवान्‌ के वक्षःस्थल पर पड़े हुए हार में 


` कौस्तुभ मणि लटकता है। कौस्तुभ मणि एवं लक्ष्मी समुद्र की सन्तान हैं, अतः दोनों 


$ 


परस्पर भाई-बहन है । सारांश यह कि आश्लेष के अवसर पर साक्षाद भाई को सामने: 
देखकर वे लज्जित हो गई' और लज्जित होने के कारण दार को इटा न सकी । 
भळङ्कार +--उस्मेक्षा । 
छुन्द्‌ :--१९ वर्णी का शादूलविक्रोडित छन्द है॥ ६॥ 
सा पद्छेैरूदवासिनी नरहरेरङ्केऽधिरूढा रहः 
सङ्केतेन लयं गतेऽथ बिरद्वातङ्के विशङ्केब सा । 
कान्तारलेषबिबृद्धसं्रमभरप्रोदूभूतवाष्पा स्फुरदू- 
रोमाञ्जस्वर भेदवेपशुप्रथुस्तम्भादिभिभृषिता॥ ७॥ 
सेति प्रियसंगमार्थ शु्तस्थानं संकेतः रहसि निर्जने संकेतस्तेन विरहातझे 
वियोगभये लयं गते विलीने सति विशङ्का विगता शङ्का सम्ञ्रमो यस्याः सा 
नरहरेः नृसिंहस्य अङ्के अधिरूढा क्रोडमधिष्टिता सा पड्केरहवासिनी सरसिज्ञासना 
सा ळचमीः कान्तेति. कान्तस्य स्वपतेः आश्लेषपेण आलिङ्गनेन . विदृद्ध उपचितः 
यः संञ्जमभरः हर्षातिशयः तेन प्रोद्भूतसुत्पन्नं, वाष्पमानन्दाशु यस्याः सा 
सती छच्मीः रोमाञ्चश्च स्वरभेदश्च, वेपथुश्च एशुस्तस्मश्च इतयेतेषामितरेतरयोगः 
ते आदौ येषां: तेः रोमाञ्चादिभिः सार्विकविकारेः सूषिताऽछंता अभवदितिः 
: शेषः। (रोमाञ्चो रोमहर्षणम्‌? इत्यमरः। सार्विका विकारा यथा "स्तम्भः स्वेदोऽः 
रोमाञ्चः स्वरभङ्गोथ वेपधुः। वेवण्यमथप्रळ्य इप्यष्टौ सात्तिका मताः इतिः 
साहित्यदपणे ॥ 
इति शङ्गारः । 
रमणोपयुक्त संकेत स्थान का निश्चय हो जाने से जव वियोग का.आतळू जाता रद्दा,. 
तब अगवान के क्रोड में इत्दिरा निःशकु विराजित हुई और. कान्त द्वारा किये गए 


:] 


७६ नसिहचम्पूः । 


झाइलेप के फलस्वरूप दर्षांतिशयजनित आन्दाठ से परिपूर्ण लक्ष्मी रोमाञ्च, येस्वयं, घेपय, 
-स्तम्म आदि सात्विक भावों से भूषित हो उठी । 


विशेष 7 इलोक में समी सात्त्विक भावो का वर्णन है॥७॥ 


अथ शान्तः । 
"देव: सानन्दम्‌: 
परात्माहं सूलम्रकृतिरियमम्भोजनिलया 
चिदानन्दाम्भोधौ चिरमथ विहारः सझुचित्तः । | 
-असङ्गोदासीने निरतिशयतोषैकवपुषि 
प्रियं क्षुद्रानन्देमेयि किसु निमेषार्घगतिभिः ॥ ८॥ 


देव इति-तद्नन्तरं देवः श्रीनरहरिरुवाच । अहं परात्मा परं बहमेति 
ऱ्यावद्‌। इयं च अम्भोजनिळया अम्भोजं सरसिजं निलयो ' वासस्थानं यस्याः सा 
ऊषमीः मूलप्रक्ृतिरव्यक्तप्रकृतिरस्ति । 'अथ अथानन्तरम्‌ आवयोः चिदानन्दाम्भो- 
“धौ चिदानन्दसागरे चिरं चिरकाळं विहारो रमणं समुचित युक्त पवेत्र्थः । 
तथापि असंगे 'असङ्गोऽयं पुरुपः इति तेः संगर हिते कमळपत्रतोयवत इत्यर्थः 
अतपूत्र उदासीने “अनश्नन्नन्यो अभिचाकञ्चीति’ इति श्रुतेः भोक्तुसोज्यरहिते, 
'निरतिशयमस्यर्थं तोषः परमानन्द एव एक वपुः शारीरं यस्य तस्मिन्‌ आनन्दः 
स्वरूपे इत्यर्थः मयि नुलिहारुपे परब्रह्मणि निमेषाधंगतिभिः निमेषार्धं गरतियेषां 
तेः इणमप्यनवस्थायिभिरिस्यर्थः एभिः चुद्रानन्देः तुच्छः सांसारिकेः सुखेः किसु ` 
प्रियस्‌ क्रिमिष्टस्‌ ! त “आयां तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिनं तु महेखरस्‌ । तस्याकयचभूः 
-तस्तु व्याप्त सवमिद्‌ जगत? इति श्वेताश्वतरोपनिषदि इति भावः 1 

अतिज्ञा के अनुसार यहाँ तक श्रृंगार रसे का वर्णन किया गया । यहाँ छे भागे 
शान्त रस का प्रस्ताव क्रिया जा र्दा है। हे 

पश्चात्‌ देवाधिदेव औ नरहरि ने कहा--मैं स्वयं परजद्य हूँ और यह कमळासना 
मूलप्रकृति है। हम दोनों का चिदानन्द सागर में ही चिरकाळ तक विददार समुचित 
है। जब यह स्पष्ट है कि मैं भसङ्ग:उदासीन, आनन्दस्वरूप हूँ, तो फिर मुझे' इस क्षण 
-अर तक मिलने वाळे भ्ुद्ध कोटि के लौकिक आनन्द से क्‍या? अर्थात्‌ इसकी सुझे | 
“कोई कामना नहीं। 


छुन्द्‌ :--शिखरिणी । यह ३७ वर्णों का वर्ण-शत्त है॥ ८॥ 


3 


< 


, पक्चमोच्छासः | 5s 
किं मन्नं किममित्रतामुपगतं कः स्वः परो वाऽपि मे 
कामे इषेविषादितारिबिजयश्लाधाबिसङ्गः्च कः | 
सानाशेषविकल्पविस्ठ्तसरिच्छातो मिंमालश्चिर 
धिनेयनयोरम्रे सझुञ्जुम्मते ॥ ६॥ 
किमिति--मे सम॒ निरुपाधिकस्य परत्रह्मण इत्यर्थः किं मिन्नं कः सुहृत्‌। कि 
से अर्थात्‌ कः मे असुहृत्‌, मे मदर्थं स्वः निजः परः निजेतरः 


अपि कः। न मे कश्मिन्निजः नापि च मे कञ्चन पर इत्यर्थः। न मे कश्चिस्मित्र न 
च कश्चिच्छत्ुरित्यर्थः। 'समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय? इति गीता- 


' स्मरणात्‌ । हर्पेति हषश्च विपादश्च इति हषेविषादौ तौ अस्य अस्मिन्‌ वा वतेते 


इति स हर्षविषादी तस्य आवः हर्षविषादिता मे अम का हवविषादिता “न 
प्रहृष्येत्‌ मियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्रियं” इति हपेविपादौ स्थितप्रज्ञस्य 
खुनेने सखतो। सम अरेबिजयस्य श्छाघा प्रशंसापि का, न कापीत्यर्थः । कञ्चः 
विभंगः पराजयोऽपि वा मम कः। मग्नादोपेति अशेषा विकल्पा एव विस्तृता 
वितताः सरितो नथः मग्नाश्च ता अशेपविकल्पविस्तृतसरितः, ताभिः छाता 
लूला अर्मिमाछाः तरङ्गावळ्यः यस्य सः विज्ञानमेवाख्तं तस्य वारिधिः 
खागरः, नयनयोर्नेत्रयोरमेऽध्यत्तं समुज्जुस्भते नरीनुत्यते विद्योतते बा। “सङ्ग 
स्तरङ्ग उभिर्वा स्त्रियां चीचिः--इत्यमरः । छाता 'छिन्नं छातं लूनं कृत्त? 
सिस्यमरः। छातमिति 'दुवंले चिन्ने वा’ इति शब्दस्तोममहानिधिः । छो छेदने 
इत्यस्मात्‌ कर्मणि कतंरि वा क्तः । यस्मिन्‌ सर्वमपि 'विकण्पजातमन्तर्हितं भवतिः 
सवोऽपि द्वेतअपञ्च उपशाम्यति सोऽयं विज्ञानवारिधिरध्यष्ं चकास्तीति. तवः 
मिन्नामिन्नचर्चाया हषंविषादूजयपराजयादीनास्‌ वा विचारस्यावकाश एव, नोप- 
तिष्ठते इति भावः। 

हमारा कौन भित्र है? और कौन शज्व कौन अपना है और कौन पराया १ मुझे 
इषं और विषाद कैसा ! शज्क-विजय से क्या इलाघा ? और पराजय से क्या (क्षोभ) १ 


> यह तो नेत्रों के समक्ष विश्ञानासत का वह अछोर समुद्र लहरा रहा है, जिसमें निखिल 


विकल्प-जात नदियों की माँति निमग्न हो गया है। 
छन्द *-- शादूळविक्रीडित । यह वर्णवृत्त १९ वर्णो' का होता है॥ ९॥ 


ततो अगपदुदितानेकप्रचण्डचण्डकरकोटिसमुज्ज्वलसुन्दरशरदिन्दु- 
न्दैकरसं स्वयं वेद्यं 


सहस्नशीतलसुघाधारासारमधुरपरान ’ 
भ्रस्सिच प्रगरह्माणे प्रचुरतरसुखानुभवनिसीलिताक्षः समुदूभूतसकलः 


प््य तुसिंहचम्पूः । 


सात्त्विकोद्रेकभूषितांगो योगदशाधिरूढां आ परमहंससंसाधितां 
मूर्तिमतीं मुक्तिमिब सहचरीमादाय नरहरिरन्तदेचे ॥ 


तत इतरि-ततस्तदनन्तरं युगपदेकपदे एव उदिताः ससुदिताः या अनेकाः 
-प्रचण्डानां चण्डकराणां तिग्मांशूनां कोटयः शतलचमिताः संख्याः तद्वत समुज्ज्वलं, 
-सुन्द्राणां शरदिन्दूनां शरञन्द्राणां सह्रवत्‌ शीतलं सुधाधारासारवत्‌ पीयूष- 
ग्रवाइवत्‌ मधुरं, परानन्दैकरसं परश्नासावानन्दुः परमानन्द इत्यर्थः तदेकरसं तदूपं 
स्वयमास्मनेव वेच शेयं अनुभवमात्रगम्यं न तु वागिन्द्रियगोचरमिति भावः। “न 
-शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते’ इति श्च॒तेः॥ अस्मिन्‌ - 
प्रयुह्ममाणे वाझानोऽतीतानन्दे अनुसूयमाने प्रचुरतरस्य घ्राञ्यतरस्य सुखस्य | 
सातस्य अनुभवेन निमीछिते इव अक्षिणी लोचने यस्य स आनन्दुनिमीछिताउ 
इत्यर्थः। सपुद्धतस्य सकरस्य सारिविकस्य सरवगुणादुद्भतस्य भावस्य उद्रेकः 
द्धिः तेन भूषितानि अङ्गानि यस्य स विष्णुः योगद्शाधिरूढों योगावस्थामाप्चों ¬ 
सान्तिमिव, परमहंसैः साधितां प्राप्तां मूतिमतीं देहधारिणों सुक्तिमिव सहचरीं तां 
` पझामादाय सह नीत्वा नरहरिः स विष्णुः अन्तदंधे तिरो वभूव । 
भगवान्‌ का अपना स्वरूप एक साथ उदित कोटि कोरि सूर्यो के समान समुज्ज्वळ 
है, झरत्काठिक सेकड़ों चन्दों के समान शीतल है, पोयूष-प्रवादद की तरद मधुर दै; परमा- 
नन्द स्वरूप है तथा अनुभवमात्र से वेदनीय दै। अपने इस सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाने पर प्रचुरतर सुख की अनुभूति से ओंखं निमोछित हो गई, निखिल सास्विकमार्वो 
के उद्रेक से अंग-अंग सजोव दो उठा । इस मुद्रा में भगवान्‌ योगदशा में प्राप्त शान्ति 
की भोति, परमहंस को प्राप्त हुई मूर्तिमतो मुक्ति कोः भाँति अपनी सददचरी को लेकर 
अंतर्दित हो गए। 


अछङ्कार :--मालोपमा । 


मदाणी यदि शार्ङ्गिणो गुणगणव्याकणेनोद्यत्युधा- 
स्वादाह्मादविवद्धिभ्रिरभसे नाथेन हीन॑ पदम्‌ । | ' 
-कुत्राप्युकबती स्वता भबति चेत्‌ तत्साघवः ! शोध्यतां 1 
ुखा मौफिकहारपुखपतिता प्लेन कि त्यव्यते ॥१०॥ | 
मदाणीवि-यदि ाङ्किणः नरहरेः गुणानां गणस्य व्याकर्णनेन श्रवणेन उद्य 


उह ऊतू हिर सुधास्वादः अस्तर॒सपानं तस्य य आहवः परमानन्दः तस्य विदेः 


सड़देः भुरिरभसे प्रसूतसंवेरो मद्वाणी मम चाकू यदि कुन्नापि छचनापि चायेच 


पद्चमोच्छासः | 
स्वामिना (शाङ्गिणा) हीनं रहितं पद शब्द सुप्तिङन्तादिरूपसर उक्तवती कथितवती 
चेत्‌ यदि हे साधवः ! हे सन्तः! भवतां स्वता आत्मीयता अवति वर्तते अवन्तो 
यदि मामात्मीयं मन्यन्ते इ्य्थः। तत्तहि शोध्यतां, तस्य चोचं क्रियतां, न तन्न 
मम दोषों गण्यतां, यतोऽहं शा ङ्गियुणयणाकर्णनाटूतरसपानम त्ततयाञन्यत्रमना 
अयूवमिति भावः । किं प्राज्ञैः विद द्भिस्तज्ञेरिस्यर्थः, मौक्तिकदारपु्षपतिता मौक्ति- 
कानां सुक्ताफलानां हारघुझे पतितां शुञ्षा रक्तिका न स्यज्यते ? अपि तु त्यज्य 
थुवेत्यर्थः । अत एवं भवद्भिरपि तरपदुं परित्याञ्यमिति ममेद॒मावेदूनमति नञ्रस्र ॥ 
इस अंतिम इलेक में कवि अपने वक्तव्य का उपसंद्ार करता हुआ विनय-गर्भ निवेदन 
j भरस्तुत करता है , 
हे सज्जनबृन्द ! भगृबान्‌ नृसिं के गुण-गण-अवण से ऐसे झुधामय आनन्द की विदृद्धि 
हुई कि मैं उसमें तद्लोन हो गया और इस तल्लीनता में सम्भव है कोई ऐसा पद निकल 
गया हो, जिसमें भगवान्‌ का स्मरण न हो, तो ऐसी स्थिति में मेरी प्राथना यह है कि 
मेरे प्रति आप लोग आत्मीय जनका सा भाव रखकर उस पद को शोधित कर डे। 
क्या पण्डित लोग मौक्तिकहार की राशि में पड़ी हुई शुज्ञा को अळन नहीं कर देते ? 
छन्द :--शादू लनिकीडित । अङ्कार :-दृष्टान्त । 
'आसांदस्तसमस्तदोषनिवहं गोदो विदर्भायुतेः । 
कोरेनोत्तरतस्तदुत्तरतरे वार्याभिधानं पुरम्‌ ॥ १॥ 
तत्रासीदू गणकाम्रणी""` ****-«००- श्रीनागनाथो ९द्विजः । 
भारद्वाजङलेऽथ तस्य तनयः श्रीजानराताभिघः ॥ २॥ 
अद्मन्यान समधीत्य शिष्यनिवहो$प्याचार्यचर्यामगात. | 
तत्सूजुर्गणितार्णवप्रतररो सत्क'**********-**-सुधीः ॥ 
संगीतागमकाव्यनाटकपटु: सूर्याभिधानन कविः। 
पेम्पूकाव्यमिदं चकार चतुरं छत्त्मीपतिप्रीतये ॥ ३ ॥ 
इति भीमहैवज्ञपण्डितसूययविरंचिते चूसिहचम्पूकाब्ये पश्चमोच्छासः । 
॥ श्रीलच्ष्मी न सिंहापंणमस्तु । 


८ __. नृसिंचम्पूः । 

इष्वाकाशखपकष्ते मिते वेकमहायने । 
शृसिहचम्पूकान्येऽस्मिन्‌ व्यघांत. सूर्यो विवेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
सत्याचारविवर्घनाय महतां आचां अपश्ाशिताः । 
विद्यायोगपथे ए॒थुश्रमजुषां प्रन्था न सन्तीति न ॥ 

एषा मत्कृतिरत्र कश्चन गुणो यद्यस्ति संभाव्यताम्‌ । 

कर्ता चेन्न चिरन्तनः किमियता हीयेत वः सज्जनाः ॥ २ ॥ 
यादशं पुस्तकं दष्टं तादशं लिखितं मया। ` 

यदि शुद्धमशुद्धे वा मम दोषो न दीयते॥ 
यदक्षरपद्भ्रष्ट स्वरव्यजनवर्जितम्‌ t 

तत्सबं क्षम्यतां देव | नृसिंहाय नमोऽस्तु ते ॥ 

शके १५८० भाद्रपदवदि २ सोमे वैदमदेशे लिखितं भ्रीधराश्रमेण ॥ 
श्रीलच्मोनृसिंहद्पणमस्तु । 
चुसिंहचम्मूकाच्ये गणितर्लोकसंल्या शत ३०० सम्पूर्णमस्तु । 


नसि चम्पू का पगम डच्छूवास समाप्त । 


समाप्तश्चायं प्रन्यः 


१! 


॥ 8... जा 1७६ 


, भारतवर्ष के प्रायः सभी विश्वविद्याः प 
(सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाशंशसी; ,` † 
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली. |) 
जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी? ढु 
अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा; . . 
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर; 

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर इत्यादि) _ = 
एवं ३५ . छे 

` | समस्त संस्कृत शिक्षा-संस्थानो के परीक्षा पाठ्य- क्रम 

में निर्धारित पाठ्यं-पुस्तकें एवं प्रश्‍नोत्तरियाँ निम्न 
स्थानों पर उपलब्ध हैँ 


| चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
| के. 37/117 गोपालंमन्दिर लेन 

७ पो. बा. नं. 1129 
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